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अस्तावनी 


प्रस्तुत पुस्तक में स्विट्जरलैंड की ,शासन-प्रणाढी का वर्णन प्रधानतः 
भारतीय विश्वविद्यालयों के बी० ए० के छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में 
रुख कर किया गया है। अन्य देशों की शासन-प्रणालियों से स्विस शासन-प्रणाली 
का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया गया है। जहाँ तक 
संभव हो सका है पुस्तक में स्विस शासन-प्रणाली पर विभिन्न विद्वानों के मतों: 
का उल्लेख भी किया गया है। परीक्षा की दृष्टि से जिन भागों का विशेष महत्त्व 
है, उदाहरणाथ, संघीय कार्यपालिका, संघीय विधान मंडल, कार्यपालिका 
तथा विधान मंडल के बीच संबंध, संघवाद, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र आदि, उन्हें पुस्तक 
में भी अधिक महत्त्व दिया गया है। परन्तु अन्य भागों की भी उपेक्षा नहीं की 
गई है। उनके संबंध में उतना ही विवरण दिया गया है जितना स्विस शासन- 
प्रणाली का सामान्‍य ज्ञान प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं। 

स्विट्जरलेंड की शासन प्रणाली का अध्ययन न केवल विद्यार्थियों के लिए 
ही महत्त्वपूर्ण है, वरन्‌ वह सामान्य पाठकों के लिए भी उपयोगी है। 
स्विट्जरलैंड में प्रजातंत्र शासन-प्रणाली को अद्वितीय सफलता प्राप्त हुईं है। 
हमारे देश में भी प्रजातंत्र शासन की स्थापना की गई है। इस कारण हम 
स्विस शासन-प्रणाली के अध्ययन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। 

पूर्ण प्रयत्त किए जाने पर भी पुस्तक में त्रुटियाँ रह जाना असंभव नहीं है। 
उनकी ओर ध्यान आकर्षित करने वाले सज्जन का मैं आभारी होऊँगा। 
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अध्याय १ 


स्विटज़रलेंड : देश और निवासी 


आल्पूस की पर्वतमालाओं के अंक में अवस्थित योरोप का वह छोटा सा देश 
जिसे प्रकृति ने विशेष ध्यान दे कर सँवारा-सजाया है, स्विट्जरलैंड कहलाता 
हैं। देश के क्षेत्रफल का लगभग द्व॑ भाग आल्पूस की पवेत श्रेणियों से ढका हुआ 
है। सम्पूर्ण देश में अनुपम प्राकृतिक दृश्यों, नदियों, झीलों और जरू-प्रपातों 
का बाहुलय है। स्विट्जरलैंड के उत्तर में जर्मनी, पूर्व में ऑस्ट्रिया, दक्षिण में 
इटली तथा पर्चिम में फ्रांस नाम के राज्य हैं। कई अन्तर्राष्ट्रीय नदियों का उद्गम 
स्थान यहीं है। राइन नदी जर्मनी होकर जाती हुई उत्तर सागर में मिलती है। 
डेन्यूब नदी आस्ट्रिया, हंगरी, रूमानिया आदि देशों से गुजरती हुई काले सागर 
में मिलती है। पो नदी इटली की सीमाओं को पार कर एड़्ियाटिक सागर में 
विलीन हो जाती है। रोन नदी का उद्गम भी स्विट्जरलैंड में ही है। और; 
वह भमध्य-सागर में मिलती है। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण स्विट्जरलेंड 
समद्र-तट विहीन है। दूसरे देशों से सम्पर्क स्थापित करने के लिये उसे केवल स्थल 
और वायमार्ग ही उपलब्ध हैं, जलमार्ग नहीं । 

स्विटजरलैंड का क्षेत्रफल १५,९७६ वर्गमील है। उसके पड़ोसी फ्रांस और 
जमंनी का क्षेत्रफल उसके क्षेत्रफल से लगभग तेरह गना है। हमारे देश के 
श्रेणी के कच्छ राज्य का क्षेत्रफल (१६,७२४ वर्ग मील) स्विट्जरलैंड के 
क्षेत्रफल से अधिक है । उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल स्विट्जरलैंड के क्षेत्रफल से सात 
गुना अधिक है। स्विस संघ-राज्य की सबसे छोटी इकाई (कंटन) बेजूल नगर 
( 8986] (709 ) का क्षेत्रफल केवल १४ वर्ग मील तथा सबसे बड़ी इकाई 
ग्रिस्सोन्स ( (>988078 ) का क्षेत्रफल २,७४६ वर्ग मील है। उत्तर से दक्षिण 
तक देश की, सर्वाधिक लम्बाई २२६४ मील तथा पूर्व से पश्चिम तक सर्वाधिक 
चौडाई १३७ मील है। देश में फैली विस्तत पर्वंतमाला की सबसे ऊँची चोटी 
की समुद्र तल से ऊँचाई १५,००० फ़ीट है। स्विट्जरलैंड का सबसे नीचा भाग 
समद्र तर से ६४६ फीट ऊचा हूं । 

जनसंख्या--गत सन्‌ १९५० की जनगणना के अनुसार सारे देश की जन- 
संख्या ४७, १५,००० है। अकेले उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इसकी तेरहं गुनी हूँ। 
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जनसंख्या का घनत्व सम्पूर्ण देश में समान नहीं है। इसका मुख्य कारण देश के 
पर्याप्त भूमि भाग का पर्वतीय होता है। देश का लगभग एक-चोथाई भाग पर्वतों 
और झीलों के कारण बसने के उपयुक्त नहीं है। इस कारण स्विट्जरलेड यूरोप 
के बहुत अधिक घतने वसे देशों में है। यहाँ की जनसंख्या का घनत्व प्रति मील 
१०० व्यक्ति है। सबसे अधिक जनसंरूया बने (30778 ) नामक केंटन की है 
तथा सबसे कम जनसंख्या अपैजल इंटीरियर (0 970०02०] 76ए४07) 
नामक अद्धं कौॉंटन की है। इनकी जनसंख्या क्रमश: ८,०१,९४३ तथा 
१३,४२७ है। 

प्राकंंतिक-साधन--जहाँ स्विट्जरलैंड में अनुपम प्राकृतिक दृश्यों का 
बाहुल्‍य है वहाँ उसी अनुपात में प्राकृतिक साधनों का अभाव है । खनिज पदार्थों 
में सीमेंट, नमक तथा इमारती पत्थर यहाँ पर्याप्त मात्रा में मिछता है; लेकिन, 
अन्य खनिज-पदार्थ यहाँ नहीं मिलते । कलू-का रखावों के इस युग में कोयछा और 
लोहा प्रत्येक देश के लिये अत्यंत आवश्यक खनिज-पदार्थ है। परन्तु स्विट्जरलैंड 
में उनका सर्वथा अभाव है। लोहे के अतिरिक्त अन्य धातुएँ भी स्विट्जरलैंड में 
बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। इस कारण उसे दूसरे देशों से इन सब बस्तुओं 
का आयात करना पड़ता है। आयात में सबसे बड़ी बाधा समुद्र तट का अभाव 
तथा पर्वतीय प्रदेश होने के कारण यातायात की असुविधाएँ हैं। स्विट्जरलैंड _ 
के निवासियों ने इन कठिनाइयों के कारण ऐसे उद्योगों को अपनाया है, जिनमें 
कच्चे. माल की आवश्यकता कम तथा हस्तकला और कौशल की आवश्यकता 
अधिक!पड़ती है। घड़ी-साजी का उद्योग तथा छोटे-छोटे औज्ञार बनाने के उद्योग, 
इसके उदाहरण हैं। 
जीवन-निवांह के प्रमुख साधन 

(अ) कृृष्टि तथा पशु पात्न--स्विद्जरलैंड की जनता का एक बहुत 
बड़ा भाग कृषि द्वारा अपना जीवन निर्वाह करता है। परन्तु देश का लगभग एक- 
चौथाई भाग खेती के योग्य नहीं है तथा एक-तिहाई भाग वनों से ढका हुआ है ।. 
इस कारण, स्विट्जरलैंड को अपनी खाद्य आवश्यकताओं का एक बड़ा भाग ' 
(लगभग ६० प्रतिशत) बाहर से आयात करना पड़ता है। परन्तु स्विट्जरलैंड 
में फल विपुल मात्रा में उत्पन्न होते हैं और दूसरे देशों को भेजे जाते हैं। जहाँ 
भी खेती संभव है, उस समस्त भूमि पर खेती की जाती है। उत्पादन बढ़ाने 
के लिये सड़कों के दोनों ओर फलों के पेड़ रूगाये जाते हैं । द 

पशुपालन स्विट्जरलैंडवासियों का दूसरा प्रमुख व्यवसाय है। पहाड़ी घाटदियों 
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में उत्तम प्रकार की घास पर्याप्त मात्रा में होती है। इस कारण पशुओं का दूध 
भी अत्युत्तम होता हैं। स्विट्जरलैंड में बता हुआ दूध, मक्खन, जमा हुआ दूध 
आदि पदार्थ अपनी श्रेष्ठता के कारण दूसरे देशों में बहुत प्रसिद्ध हैं और दूर-दूर 
के देशों को भेजे जाते हैं। 

(ब) उद्योग-धंधे--जैसाँ पहले उल्लेख किया जा चुका है, स्विट्जरलैंड 
के उद्योग-धंधों के विकास में सब से बड़ी कठिनाई खनिज पदार्थों का अभाव 
है। ऊनी सूती व रेशमी वस्त्र, घड़ियाँ, छोटे-छोटे औजार, कागज, विद्युत 
तथा रासायनिक वस्तुओं का उत्पादन स्विट्जरलैंड के प्रमुख उद्योग हैं। 
अपने अवकाश के समय में कृषक भी छोटी-छोटी वस्तुओं का उत्पादन करते है। 
कुटी र उद्योग अत्यन्त उन्नत अवस्था में हैं और स्त्रियाँ भी कारखानों में काम करती 
हैं। उद्योग-धंधों की प्रचुरता के कारण स्विट्जरलैंड में बेरोजगारी की समस्या 
दूसरे देशों की तरह उलझी हुई नहीं है। 

स्विट्जरलैंड का एक अपना प्रमुख उद्योग हैं जिसे विदेशियों का उद्योग 
कहते हैं। राबर्ट ब्र॒ुक्स अपनी पुस्तक गवनेमेंट ऑफ स्विट्जरलैंड” सें उसका 
उल्लेख करते हुए लिखते हैं, इसके द्वारा वह अपने देश के उन भागों का भो 
बनोपार्जन के लिये प्रयोग कर लेते हैं जो साधारणतया अनुत्पादक कहे 
जाते हैं ।”) 

भोजनालयों का व्यवसाय जीविकोपार्जन का एक प्रमुख साधन है। दूसरे 
देशों से आये हुए घूमने वालों से स्विट्जरलैंड की जनता को पर्याप्त आय होती है; 
ओर इससे उसे दूसरे देशों से अपनी आवश्यकता को वस्तुएँ खरीदने की सुविधा 
प्राप्त हो जाती है। 

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्राकृतिक साधनों के अभाव तथा यातायात की 
कठिनाइयों के होते हुए पी स्विट्जरलैंड उन देशों में है जिनका विदेशी व्यापार 
बहुत अधिक है। हैनरी हैजलिट ने एक लेख में स्विट्जरलैंड के विदेशी व्यापार 
का उल्लेख करते हुए लिखा है: आयात-निर्यात ही उसका जीवन है” ॥* 
स्विट्जरलैंड द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा निरंतर बढ़ती ही 
जा रही है। १९५३ में स्विट्जरलैंड ने लगभग ५ अरब १७ करोड़ फ्रैंक का माल 

& ८ ८[प70प९७7 4६0 एलए ०0 गशा0 कैबाएएदेी 2880 ९एटा 7056 478० 


70:7005 ० फरछंड छा 077 छा 876 0०:वीग्रक्तोए 970 0७7 88 
'परगए070वंप८0ए९.7--]२00967६ 57008, 00एट/#कढटहई 0 35फ%/#/26/7८#४० ५ 


2 «6 8506 फापठा €ए0फए ०0. काले कणएए0ा: 0०7 वाद, “--त०७१7५ 
. ग्रगटाव7, 


हा 


हें स्विट्जरलैंड का शासन 


निर्यात किया और उसी वर्ष में उसने ५ अरब ६ करोड़ फ्रैंक का माल आयात 
किया। 
स्विस जनता--अनेकता में एकता का देदीप्यमान उदाहरण 

राष्ट्रीयता के पोषक तत्वों में जाति, धर्म तथा भाषा की एकता एवं निश्चित 
प्राकृतिक सीमाओं को प्रमुख स्थान दिया जाता है। राजनीति श्ञास्त्र के कुछ 
प्रमुख लेखकों का विचार है कि इन तत्त्वों के अभाव में राष्ट्रीय एकता का स्थायी 
रहना असंभव है। परन्तु स्विस जनता ने अपने उदाहरण से उनके इस निष्कर्ष 
को असत्य सिद्ध कर दिया है। 

जातियाँ--लॉवल ने स्विट्जरलैंड में विभिन्न जातियों के मिलन का सुन्दर 
चित्रण किया है। उनके कथनानुसार यदि कोई यात्री स्विट्जरलैंड के फ़रका 
(#'प्रण7७) नामक स्थान पर खड़े हो कर चारों ओर देखे तो उसे एक ओर रोन 
नदी तथा अन्य तीन दिश्ाओं में राइन, पो, तथा डेन्यूब नदियों में मिलने वाली 
सहायक नदियाँ पर्वेतों से निकल कर जाती हुई दिखाई देंगी। इन नदियों के 
किनारे क्रमश: फ्रैंच, जर्मन, इटालियन, तथा रोमांश जातियों के निवासी बसे 
हुए दिखाई देंगे। रोमांश भाषा रूमानियन जनता में बोली जाने वाली भाषा से 
बहुत मिलती-जूलती है। “इस कारण स्विट्जरलैंड को योरोप का भौगोलिक 
और जातीय केन्द्र माना जा सकता है जहाँ से नदियों का उद्भव होता है तथा 
जहाँ जातियों का मिलन होता है।” क्‍ 

स्विट्जरलड में सबसे अधिक जर्मन जाति के लोग हैं। उनकी संख्या पूर्ण 
जनसंख्या की लगभग ७४% है। फ्रैंच तथा इटालियन जनता की संख्या क्रमश: 
२१ तथा ४ प्रतिशत है। रोमांश जाति के लोगों की संख्या केवल १% है। 

घम--जाति की विभिन्नता के अतिरिक्त स्विट्जरलैंड के निवासियों में धर्म 
का भी अंतर है। लगभग ४१ प्रतिशत स्विस जनता कंथोलिक है तथा ४७ प्रतिशत 
श्रोटेस्टेंट। पर्वतीय प्रदेशों के निवासियों में अभी भी कैथोलिक धर्म की प्रधानता 
है। सुधारवादी आन्दोलन के परिणाम-स्वरूप अन्य स्थानों के निवासियों ने 

प्रोटेस्टेंट मत स्वीकार कर लिया है। सुधारवादी आन्दोलन के दो प्रमुख नेताओं, 

ज्विंगली तथा कॉल्विन ने स्विस जनता के धामिक विचारों को बहुत अधिक 
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अभावित किया है। ईसाइयों के अतिरिक्त स्विट्जरलैंड में यहूदी भी हैं, किन्तु 
उनकी संख्या बहुत कम है। उनकी संख्या केवल १९,००० है। १२ कैंटनों में 
प्रोटेस्टेंट धर्मावछम्बियों का बहुमत है। शेष १० कैंटनों में कैथोलिक धर्माव- 
रलूम्बियों की प्रधानता हैं । द 

भाषाएँ--स्विट्ज रलैंड एक बहुभाषा-भाषी देश है। विभिन्न जातियों 
के लोगों का मिलन केन्द्र होने के कारण स्विट्जरलैंड में बहुत सी भाषाएँ बोली 
जाती हैं। इन भाषाओं में जर्मन, फ्रैंच तथा इटालियन प्रमुख हैं। प्रारंभ में 
स्विट्जरलैंड के संविधान में इन तीन भाषाओं को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया 
था, किन्तु सन्‌ १९३८ में स्वीकृत किये गए एक संशोधन द्वारा रोमांश भाषा को 
भी राष्ट्रभाषा का पद दे दिया गया है। . राष्ट्रभाषा बन जाने पर भी रोमांश भाषा 
को राजभाषा का पद प्राप्त नहीं हुआ है; क्योंकि, ऐसा किये जाने से राजकीय 
व्यय बहुत अधिक बढ़ जायगा। अधिकांश नागरिक दो या उससे अधिक भाषाएं 
जानते हैं, इस कारण उन्हें एक दूसरे से बातचीत करने में अधिक कठिनाई नहीं 
होती । अन्य बहुभाषा-भाषी देशों के लिये यह एक अनुकरणीय उदाहरण है। 
१३ कैंटनों तथा ६ अद्ध कैंटनों के अधिकांश निवासी जमेन भाषा बोलते हैं। 
शेष ६ कैंटनों में से पाँच में फ्रैंच भाषा-भाषी तथा एक में इटालियन बोलने वालों 
का बहुमत है। केवल ग्रिस्सोन्स ((>788078 ) नामक कैंटन में रोमांश भाषा- 
भाषी लोग रहते हैं, किन्तु, वहाँ भी उनका बहुमत नहीं है। स्विट्जरलैंड की 
तुलना भारत के हैदराबाद राज्य से की जा सकती है जहाँ के निवासी तीन भाषाएँ 
बोलते हैं और वही भाषाएँ निकटवर्ती राज्यों में भी बोली जाती हैं। परन्तु यहाँ 
यह ध्यान रखना आवश्यक हैँ कि हैदराबाद स्विट्जरलैंड के समान स्वतंत्र राज्य 
नहीं है। वह भारतीय संघ की इकाई मात्र है। 

भोगोलिक एकता का अभाव--स्विट्ज़रलेंड अपने पड़ोसी देशों से 
'किन्हीं निश्चित प्राकृतिक सीमाओं के द्वारा विभकत नहीं है। देश में फैली 
विस्तृत पर्वत श्रेणियाँ एक भाग से दूसरे भाग को अलग कर देती हैं। विभिन्न 
भाषाएँ बोलने वाले अूग-अलरूग कैंटनों में रहते हैं। इस प्रकार स्विट्जरलेंड 
में राष्ट्रीय एकता के लिये आवश्यक समझे जाने वाले इस चोथे तत्व का भी 
अभाव है। 

रीति-रिवाज--किसी भी ऐसे देश में जहाँ विभिन्न जातियों के, तथा 
विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग रहते हों यह स्वाभाविक हैँ कि रीति-रिवाजों 
में महान अंतर हों। इन्हीं कारणों से स्विट्ज़रलूंड म भी रीति-रिवाजों की 
बहुत अधिक विभिन्नता है। पर्वत श्रेणियों के कारण देश के विभिन्न भागों के 
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लोग एक-दूसरे से सुगमता से मिल-जुरू नहीं सकते। रीति-रिवाजों में अंतर 
होने का एक यह भी प्रधान कारण है। | 

देशाभिसान तथा देश प्रेम की उत्कट भावना--इन सब अंतरों तथा 
मित्रताओं के होते हुए भी यह कहना असंगत होगा कि स्विट्जरलेंड एक राष्ट्र 
नहीं है। स्विस जनता में राष्ट्रीय एकता तथा, देश प्रेम की भावना योरोप के अन्य 
सभी देशों की जनता से अधिक दृढ़ हूँ।? राष्ट्रीयता के लिये आवश्यक समझे 
जाने वाले सभी तत्वों के अभाव में भी स्विट्जरलैंड एक राष्ट्र है। वहाँ के 
निवासियों ने अपने उदाहरण से यह सिद्ध कर दिया है कि अनेकता में भी 
एकता संभव है। 


अन्तराष्ट्रीय क्षेत्र में स्विट्जरलैंड की नीति 


किसी देश की भौगोलिक स्थिति उसकी राजनीति तथा वैदेशिक संबंधों को 
किस सीमा तक प्रभावित कर सकती है इसका अनुमान हम स्विट्जरलैंड के 
उदाहरण से लगा सकते हैं। चारों ओर शक्तिशाली पड़ोसी राष्ट्रों से घिरा होने 
के कारण स्विट्जरलैंड को उनके बीच होने वाले युद्धों में रणस्थल के रूप में 
अ्युकत किया जाता था; जिससे स्विस जनता को अकारण ही असहनीय कष्ट 
उठाने पड़ते थे। फ्रांस की क्रांति के पश्चात्‌ स्विट्जरलैंड पर फ्रांस की क्रांतिकारी 
सेनाओं ने अधिकार कर लिया। सन्‌ १८१४ में तैपोलियन की पराजय के 
पश्चात्‌ योरोप के समस्त प्रमुख देशों ने यह निश्चय किया कि स्विट्जरलैंड 
को सदा के लिए एक तटस्थ राज्य (]ए८४६००७/४००१ 8086७ ) बना दिया 
जाय और आपसी युद्धों में उसकी तटस्थता का आदर किया जाय। साथ ही 
स्विट्जरलैंड पर यह प्रतिबंध छगा दिया गया कि न तो वह किसी सैनिक गठबंधन 
में भाग ले और न कोई सेना रक्खे। उसे केवल इतने सैनिक रखने का अधिकार 
दिया गया, जितने देश में शांति और व्यवस्था बनाये रखने के लिये आवश्यक 
हों। तब से अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्विट्जरलैंड तटस्थता की नीति का पालन करताः 
रहा हैं। हम ऊपर उल्लेख कर चुके हैं कि स्विट्जरलैंड की आशिक व्यवस्था 
विदेशी-व्यापार पर आधारित ह। विदेशी-व्यापार के लिये भी थह आवश्यक 
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है कि पड़ोसी देशों से शांतिपूर्ण संबंध रहें। सन्‌ १९१९ में राष्ट्रसंघच ([,८७४७८ 
० ९७/४०४8 ) की सदस्यता स्वीकार करते समय स्विट्जरलैंड ने यह घोषणा 
कर दी थी कि यह सदस्यता उसकी तटस्थता की नीति को प्रभावित नहीं करेगी । 
द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ जब संयुक्‍त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ तो स्विट्जरलैंड 
ने उसकी सदस्यता स्वीकार नहीं की। इसका कारण यही था कि संयुक्त राष्ट्र 
संघ की घोषणा पत्र के अनुसार यदि किसी राज्य को आक्रामक (3 227'88807' ) 
घोषित कर दिया जाता है तो कोई सदस्य-राज्य तटस्थ नहीं रह सकता । सब 
सदस्य-राज्यों को आक्रामक के विरुद्ध की गई कार्रवाई में भाग छेना आवश्यक 
है। स्विट्जरलैंड ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता स्वीकार करने के बजाय अपनी 
परंपरागत तटस्थ नीति का पालन करना ही श्रेयस्कर समझा। 


अध्याय २ 


स्विव्जरलेड का सांविधामिक विकास 


स्विटजरलेंड का प्रारंभिक इतिहास--स्विट्ज़रलैंड का सांविधानिक 
इतिहास सन्‌ १२९१ ई० से प्रारंभ होता है। सन्‌ १२९१ में तीन राज्यों (कॉंटन्स ) 
ने मिल कर स्थायी मैत्री संघ” की स्थापना की। इसी स्थायी मंत्री संघ ने आगे 
चलकर स्विस राज्य-संघ का रूप ले लिया। परन्तु स्विट्जरलैंड के सांविधाविक 
इतिहास का अध्ययन प्रारम्भ करने के पूर्व, यह आवश्यक है, कि हम उसके 
अतीत के इतिहास की संक्षिप्त रूप-रेखा ध्यान में रखें। 

स्विटज़ रलैंड के प्रच्चीन इतिहास पर की गई खोजों से यह पता चलता है कि 
इस देश में सर्व प्रथम सभ्य मानव झील-निवासियों (॥,७/४8 तैजशट2'8) 
के रूप में निवास करते थे। यह छोग समूहों में रहते थे; और, पशु पालन इनका 
प्रमख कार्य था। इन आदि जातियों में हैलवेशियन जाति के लोग अधिक संख्या 
:में थे। सन १८५३ में ज्यरिंख झील के कुछ भागों के सूख जाने से किनारे की 
कीचड़ में बहुत सी ऐसी वस्तुएँ पाई गईं, जिनसे, इनकी सम्यता पर पर्याप्त 
अकाश पड़ता है। 

ई० पू० ५८ में रोम के सम्राट जूलियस सीजर ने इस देश पर आक्रमण 
'कर के विजय प्राप्त की; और, इसके निवासियों को अपने अधीन कर लिया। 
रोमन लोगों ने अपना धर्म, संस्कृति, रीति-रिवाज, भाषा तथा कृषि करने के 
तरीके इस देश के निवासियों पर छादे। इससे जहाँ एक ओर इनकी भौतिक 
उन्नति हुई वहाँ यह लोग रोम निवासियों के अवगुण भी सीख गये । इस देश पर 
रोमन राजाज्ों ने लगभग ४०० वर्ष तक राज्य किया। रोमन काल में ही यहाँ 
ईसाई धर्म ने भी प्रवेश किया। इस लम्बे समय में हैल्वेशियन सभ्यता के सभी 
चिह्न मिट गये। आदि वासियों और उनके नेताओं ने या तो विदेशी रोमनों का 
शासन स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया, पर जिन लोगों ने रोमन आधिपत्य स्वीकार 
'नहीं किया उनको रोमनों ने करता के साथ हज़ारों की संख्या में मार डाला। 

सन्‌ २६४ में जर्मनी की अलमनी नामक बर्बर जाति के लोगों ने इस देश पर 
भयंकर आक्रमण किया। इन लोगों के आक्रमण समय-समय पर होते रहे। इन 
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के आक्रमणों की बाढ़ के आगे रोमन लोग अधिक समय तक न ठिक सके। धीरे- 
धीरे उनके साम्राज्य का क्वास होने लगा । सन्‌ ४०६ तक आधुनिक स्विट्जरलैंड 
के सभी पूर्वी प्रदेशों पर अलमनी जाति के लोगों का अधिकार हो गया। इसके 
पश्चात्‌ जमनी की ही एक दूसरे जाति के बबेर लोगों के दल ने, जिन्हें बर्गडियंस 
कहा जाता है, स्विट्जरलैंड पुर आक्रमण कर उसके पश्चिमी भाग पर अधिकार 
कर लिया। यह बर्गडियंस रोमन लोगों की सभ्यता तथा बर्गडी के फ्रांस स्थित 
भाग के लोगों से बहुत प्रभावित हुए और आजकल स्विट्जरलेंड में जो फ्रेंच बोलने 
वाले लोग हैं वह इन्हीं के वंशज हैं। परन्तु अलमनीयंस किसी से भी अधिक 
प्रभावित नहीं हुए और उन्होंने अपने रीति-रिवाजों को स्थिर रबखा। इन्हीं 
लोगों ने आगे चलकर स्विस राज्य-संघ की स्थापना की। इन लोगों में प्रचलित 
'रिवाज़ के अनुसार धरती को परिवार के सदस्यों की संख्या के अनुसार बाँट दिया 
जाता था तथा इनके जनपदों में नेता को चुनने की भी प्रथा थी। युद्ध के समय में 
भी इनमें नेता के चुने जाने की प्रथा थी। समय-समय पर एकत्र होकर यह धामिक 
कृत्य किया करते थे, और, युद्ध की संभावना होने पर नेता का चुनाव किया 
करते थे। इन लोगों की यह रीतियाँ, जिनमें हमें प्रजातंत्रात्मक पद्धति की झलक 
“मिलती है स्विट्ज़रलेंड के सांविधानिक विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण 
हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि दो प्रमख आधनिक ग्रजातांत्रिक देशों, इंग्लैंड और 
अमेरिका के निवासियों के पूर्वज भी जर्मन जातियों के ही थे। जहाँ हम इन जमेंन 
आक्रमणकारियों की शासन प्रणाली में प्रजातांत्रिक पद्धति का आभास पाते हैं, 
वहाँ, हमें उसमें सामंतवादी व्यवस्था के भी लक्षण मिलते हैं; क्योंकि इन लोगों 
में दो प्रकार के लोग थे--एक तो वह, जो स्वतंत्र' कहलाते थे; और दूसरे 

है, जो दासों का-सा जीवन व्यतीत करते थे। छठी शताब्दी में फ्रेंक नाम की 
जर्मनी की एक दूसरी जाति ने इस देश पर आक्रमण किया। इन लोगों का राज्य 
“स्थापित हो जाने पर प्रजातंत्रात्मक प्रवृत्तियों का नाश हो गया और सामंतवाद 
“ने अपने पाँव जमा लिये | इन लोगों के राज्य में स्विट्जरलैंड में ईसाई धर्म का 
काफ़ी प्रसार हुआ। इन लोगों के आक्रमण और अधीनता के कारण अल्मनीयंस 
और बर्ग डियँस एक दूसरे के अधिक निकट आ गये और एकता के सत्र में बँध गये । 
'नवीं शताब्दी के आरम्म तक स्विट्जरलैंड पूरी तरह जर्मन साम्राज्य के अधीन 
हो चुका था। किन्तु इसके साथ ही साथ वहाँ राष्ट्रीयता की भावना भी अंकुरित 
होने ऊछंगी थी। 


सामंतवादी व्यवस्था के दृढ़ होने के साथ ही साथ उसकी प्रतिक्रिया भी 
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प्रारम्भ हुई। इसी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप छोगों ते नगरों के चारों ओर दीवारे 
बनाता आरम्भ किया, जिससे, सामंतवादी दमन का संगठित विरोध किया 
जा सक्के। राबर्ट ब्र॒क्‍्स इसका उल्लेख करते हुए लिखते हैं: “स्विट्जरलैंड 
अपनी स्वतंत्रता के लिये कृषकों के कम्पून्स (000779प708) तथा दीवारों 
से सुरक्षित नगरों के प्रति ऋणी है। परन्तु इनमें,से प्रथम द्वारा ही स्वाधीनता 
की ओर पहला महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक पग उठाया गया”? । 


स्थायी मैत्री संब! (7,७७2७९ 0६ ?०७०७०४ए७ 3]॥97०७) को 
स्थापना (सन्‌ १९२१)--स्विट्ज़ रलूँड के पर्वतीय तथा वनीय क्षेत्रों में तेरहवीं 
शताब्दी तक सामन्तवाद-विरोधी तथा स्वातन्त्रय-प्रेमी शक्तियाँ कार्य करती 
रहीं। इनमें उरी ((774) नामक क्षेत्र अग्रगण्य था। सन्‌ १२३१ में प्राप्त 
एक अधिकार पत्र के अनुसार उसने अपने को सामन्‍्तों की दासता से मुक्त कर 
लिया था और अब वह केवल जर्मन सम्राट के ही अधीन था। सन्‌ १२४० में 
इबेज़ (500क्ञए०) ने भी इसी प्रकार का एक अधिकार पत्र प्राप्त कर लिया 
था परन्तु उस पर अधिक समय तक कार्य नहीं किया गया। एक तीसरा" 
क्षेत्र, अन्टर वाल्डन (एम0० एथपे०7) भी सामंतों की अधीनता से मुक्ति 
चाहता था और उसे भी १२४० में एक अधिकार पत्र द्वारा उरी तथा इवेज़ के 
समान पद प्राप्त हो गया था। इससे इन क्षेत्रों के शासन में पर्याप्त सुधार 
हुए; और, जनता को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वह शासन के दोपों' 
की ओर सम्राट्‌ का ध्यात आकषित कर सके। सन्‌ १२७३ ई० में हेव्सवर्ग 
वंश का रुडाल्फ़ (हिप्रत0]90)) नाम का सामंत जर्मन राजसिहासन .पर आर 
हुआ। उसने उरी के अधिकारों की पुष्टि कर दी; किन्तु, अन्य क्षेत्रों के संबंध 
में कोई घोषणा नहीं की। इससे इन क्षेत्रों की जनता में तरह-तरह की अफ़वाहें 
फैलने लगीं। जब उसने इन कैंटनों के निकट अचल सम्पत्ति खरीदी तब इस 
आशंका की पुष्टि हो गई; कि वह इन क्षेत्रों के निवासियों को अन्य क्षेत्रों से 
अलूग करना चाहता है। उरी के नागरिक भी अपने अधिकारों की रक्षा के लिये 
चिंतित हो उठे। सन्‌ १२९१ ई० में रुडाल्फ़ की मृत्यु हो गई। उर्स'समय तक 
उसने अधिकार-पत्रीं की पुष्टि नहीं की थी। उसका पुत्र अल्बर्ट (3]087४ ) 


_अकरदपकननदा पक १ ५... 
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है] 


उससे भी अधिक क्रर और महत्वाकांक्षी था। ऐसी दशा में उससे किसी प्रकार 
की आशा करना व्यर्थ ही था। रुडाल्फ़ की मृत्यु के सत्रह दिन के अन्दर ही उरी 
दवेज़ और अन्टरवाल्डन ने मिल कर एक स्थायी-मैत्री संघ” की स्थापना कर 
लछी। यही स्थायी मैत्री संघ स्विस राज्य-संघ का प्रारमस्मिक स्वरूप माना 
जाता है। | 
स॒ स्थायी संघ! (?26७४१०४ए७! 4,७७2७०७ ) का उद्देश्य बाह्य आक्रमणों 

से संगठित होकर रक्षा करना मात्र था। इस संघ के सदस्य नये अधिकार नहीं 
चाहते थे---वरन्‌ केवल अपने विधिसंगत अधिकारों की रक्षा करना चाहते 
थे। इसके सदस्यों ने यह निश्चय किया कि आपसी मतभेद और कठिनाइयों को 
दूर करने के लिये पंच-फैसले का आश्रय लिया जाय, और किसी ऐसे व्यक्ति को 
पंच न बनाया जाय जो इन क्षेत्रों का निवासी न हो । यह भी निश्चय किया गया 
कि जो सदस्य पंच-फैसले को न माने, उसे अन्य सदस्यों का शत्रु माना जाय; और,. 
उसे वह निर्णय मानने को बाध्य किया जाय । यदि कोई बाह्य शक्ति किसी एक 
सदस्य पर आक्रमण करे, तो अन्य सदस्य उस सदस्य की सहायता करें जिस पर 
आक्रमण किया गया हो। स्थायी संघ” के घोषणा पत्र में यह उल्लेख है कि वह 
केवल एक पिछले करार की नवीनीकरण (०४८७७) ) मात्र है। किन्तु 
इस घोषणा-पत्र से पूर्व के किसी लिखित करार के उपलब्ध न होने के कारण 
स्थायी मैत्री संघ! को ही स्विस राज्य-मंडल ( 0076 ७:४४०० ) के 
निर्माण की दिशा में उठाया गया प्रथम पग माना जाता है। कुछ छोगों के विचार 
से तो स्विट्जरलैंड का जन्म ही सन्‌ १२९१ ई० में हुआ।! 

राज्य-मंडल में अन्य केंटनों का प्रवेश--सन्‌ १२९१ में स्थायी संघ' की 
स्थापना के पश्चात्‌ काफ़ी समय तक इसके सदस्यों और आस्ट्रिया के सम्राट में 
संघर्ष चछता रहा। सन्‌ १३१५ में मारगार्टत वामक स्थान पर इन पर्वतीय कैंटन- 
वासियों ने आस्ट्रिया की सुसज्जित सेना को नष्ट कर दिया। दोनों ओर से काफ़ी 
कऋ्ररता और बर्बरता का प्रयोग किया गया, परन्तु विजय इन केंटनों की जनता 
के ही हाथ रही । इसके परचात्‌ ३८ वर्ष के समय में (सन्‌ १३१५-१३५३) ५ 
और केटनों ने इस स्थायी संघ की सदस्यता स्वीकार कर ली। इस प्रकार सन्‌ 
१३५३ में यह ८ राज्यों का संघ बन गया । इन नये सम्मिलित होने वाले केंटना 
के नाम ल्यज़र्, ज्यरिख, ग्लेरस, ज़ग और बर्न थे । इससे यह संघ काफ़ी शक्ति- 
दाल्ी हो गया। 


सरााकला 8) 





'धक्कचप/26: कदम 
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१२ स्विट्ज़ रलैंड का शासन 


“प्रीस्टस लेटर'”--स्विट्ज़रलैंड के सांविधानिक विकास में इसके बाद की 
प्रमुख घटता प्रीस्ट्स लैटर” की घोषणा है। यह घोषणा सन्‌ १३७० ४० में 
की गई थी। इस घोषणा की प्रमुख धारा यह थी कि धामिक तथा विवाह संबंधी 
विषयों को छोड़ कर अन्य किसी मामले में राज्य-मंडल के किसी नागरिक को 
किसी विदेशी न्यायालय (साधारण या धामिकु दोनों) में नहीं ब॒लाया जा 
सकेगा। यह घोषणा १४ वीं शताब्दी की परिस्थितियों को देखते हुए, जब * 
योरोप में धामिक सत्ता अपने उत्कर्ष की चरम सीमा पर थी, अत्यंत महत्त्वपूर्ण 
हैं। इसके परिणाम-स्वरूप धार्मिक पुरोहितों ( /?)768॥8 ) द्वारा किये जाने 
वाले अवांछनीय क्ृत्यों पर रोक लग गई। विन्सेंट ने अपनी पुस्तक गवेन्मेंट इन 
स्विट्ज़रलैंड' में इसका उल्लेख करते हुए लिखा है, स्वतंत्रता और तटस्थता 
की दिशा में इस प्रकार स्पष्ट प्रगति हुई |”! 


सेम्पक का करार ((0ए०७708७77४ ० 507]0807 )--सन्‌ १३९३ ई० 
में इन कैटनों ने परस्पर एक करार किया; जिसे सेम्पक का करार कहते हैं। 
ज्यूरिख कैंटन और आस्ट्रिया के कुछ उच्च अधिकारियों में परस्पर एक गुप्त संधि 
हुई थी; जिसके अनुसार आस्ट्रिया और राज्य-मंडल के सदस्यों में युद्ध होने की 
'दशा में ज्यूरिख के तटसथ रहने का वचन दिया गया था। इसका पता लगाने पर 
ज्यिख निवासियों ने देशद्रोही अधिकारियों को पदच्युत कर उचित दंड दिया 
और राज्य मंडल के सभी कैटनों ने मिल कर युद्ध संबंधी कुछ नियम बनाये । यही 
नियम सेम्पक के करार' के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन नियमों में जहाँ एक ओर 
युद्ध से भागने वालों के लिये कठोर दंड तथा लूट के माल के वितरण आदि की 
व्यवस्था है; वहाँ, दूसरी ओर सैनिकों को युद्ध में करता न करने तथा धामिक 
स्थानों को न जलाने का निर्देश दिया गया है। इस करार का महत्त्व यह है कि 
यह सभी केंटनों द्वारा मिल कर किया गया पहला करार था। इसके पूृव॑ सन्‌ 
१३८६ में एक बड़े युद्ध में राज्य-मंडलू के सदस्यों ने आस्ट्रिया की सेना पर एक 
महत्त्वपूर्ण विजय प्राप्त की थी; जिससे वह एक दूसरे के अत्यंत निकट आ 
गये थे। द 
स्विट्ज़रलेंड के सांविधानिक विकास में इस समय वह स्थिति आ गई थी 
जब कि राज्य मंडल बाह्य आक्रमण के भय से तो मकत हो गया था; परनन्‍्त, अभी 
भी उसकी विभिन्न इकाइयों (कैंटनों) के संगठित होने का प्रमुख उद्देश्य बाह्य 
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आक्रमणों से अपनी रक्षा करना मात्र था। पन्द्रहवीं शताब्दी में युद्ध का भय दूर 
हो जाने के कारण वह फिर एक दूसरे को अविश्वास और ईर्ष्या की दृष्टि से देखने 
लगे थे। प्रत्येक कैटन अपने क्षेत्र की वृद्धि चाहता था; परन्तु, दूसरे कैंटन की 
वद्धि नहीं देख सकता था। जहाँ एक ओर राज्य-मंडल के सदस्यों की यह मनो- 
स्थिति थी, वहाँ दूसरे पड़ोसी कैँटन और जनपद विदेशी शासन से मुक्त होकर 
राज्य-मंडल में सम्मिलित होना चाहते थे। परन्तु, राज्यमण्डल के सदस्य पार- 
स्परिक गुटबन्दी के कारण उन्हें सम्मिलित करने को प्रस्तुत न थे। पारस्परिक 
वैमनस्य का एक प्रमुख कारण यह था कि स्थायी संघ के तीन प्रारम्भिक सदस्य 
अपने को अन्य कँटठनों से श्रेष्ठ समझते थे। परन्तु उनकी भौगोलिक स्थिति ऐसी 
थी कि जहाँ दूसरे कैंटनों ने अपने क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि कर ली थी वहाँ वह राज्य 
मंडल के नये सदस्यों तथा मित्र कैटनों से घिरे रहने के कारण ऐसा करने में असमर्थ 
थे। सन्‌ १४४२ से १४५० तक राज्यमण्डल के सदस्यों में भीषण गृहयुद्ध हुआ । 
उपर्युक्त कारणों के अतिरिक्त आपसी वैमनस्थ का एक कारण यह भी था कि उरी, 
दवेंज तथा अन्टर वाल्डव नामक स्थायी संघ' के प्रारम्भिक सदस्य कैंटनों सें 
प्रजातृत्रात्मक व्यवस्था का प्राबल्य था और शेष नये सदस्यों में अभी भी सामंत- 
वादी शासन पद्धति प्रचलित थी। प्रथम तीन कैंटन इस कारण शेष कैंटनों को 
हीन समझते थे ओर उन्हें यह भय था कि कहीं उनकी व्यवस्था का प्रभाव 
हमारी व्यवस्था पर न पड़े। यह अवस्था सन्‌ १३९३ से १४८१ तक रही। 


स्टैन्ज सम्मेलन (सन्‌ १४८१) के निशुय--जिस प्रकार आस्ट्रिया से 
युद्ध और आत्मरक्षा के हेतु स्थायी संघ की स्थापना हुई थी और उसमें अन्य 
कैटन सम्मिलित हुए थे, उसी प्रकार बाह्य आक्रमण के भय से एक बार पुन: 
सभी कैंटवों के प्रतिनिधि स्टेन्‍्ज नामक स्थान पर एकत्र हुए और राज्य मंडल 
को दढ़ करने के लिये कुछ महत्त्वपूर्ण पग उठाये गये। इस बार ऑब्वाल्डन 
नामक राज्य के (07०छ०७व०7 ) । आक्रमण का भय था। कुछ छोमगों 
का विचार है कि यह ज़य केवल काल्पनिक था। इस सम्मेलन में पूर्व 
निशुचयों और नियमों को दृहराया गया और सभी गुटों को भंग कर दिया 
गया। किसी भी केंटन में अशान्ति होने की दशा में हस्तक्षेप करने का 
अधिकार केवल राज्यमंडल को दिया गया, दूसरे कैटनों को नहीं। जीते हुए 
प्रदेशों तथा छूट की सम्पत्ति के विभिन्न कैंटनों के बीच वितरण संबंधी नियम 
भी बनाये गए। इस सम्मेलन में एक और अत्यंत महत्त्वपूर्ण कार्य हुआ और 
वह था फ्राइबर्ग (#07७0077४2) तथा सालोथने (80]0087077 ) नामक 
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कैटनों का राज्यमंडल में सम्मिलित होता। उसके सदस्यों की संख्या इस 
प्रकार दस हो गई। 

सदस्यों की संख्या में होने वाडी यह वृद्धि यहीं नहीं रुक गई। सन्‌ १०१३ 
तक तीन और नये सदस्यों को राज्यमंडरू में सम्मिलित कर लिया गया। इनके 
नाम बेजल, शाफ़हाजन तथा अपैजल थे। इस प्रकार अब सदस्य संख्या १३ ह 
गई। इन सदस्यों के अतिरिक्त यहाँ उन निकटवर्ती प्रदेशों का उल्लेख कर देना 
आवश्यक है जो या तो राज्य मंडल द्वारा पराजित होकर उनके अधीन हो गगरे थे 
या उनके द्वारा खरीद लिये गये थे। साथ ही कुछ ऐसे भी निकटवर्ती चगर राज्य 
थे; जो राज्यमंडल के सदस्य तो नहीं थे परल्तु मित्र राज्य होने के कारण युद्ध 
आदि में राज्यमंडल के सदस्यों की सहायता करते थे। विन्सैंट के अनुमार 
“घोलहवीं शताब्दी के मध्य के पूर्व ही) लगभग आज का वह सारा क्षेत्र जो 
स्विट्जरलैंड में सम्मिलित है किसी न किसी रूप में राज्य मंडल से सम्बद्ध था । ज 

सुधारबादी आन्दोलन (१८०:४0०४00) का स्विस-राज्य मंडल पर 
प्रभाव--योरोप के सभी देशों की भाँति स्विट्जरलैंड भी सुधारवादी आन्दोलन 
से काफ़ी प्रभावित हुआ। स्विट्जरलैंड में सुधारवादी आन्दोलन का अग्रहृतत 
ज्विंगली नामक विद्वान था। ज्यूरिख, बर्न तथा स्विट्जरलैंड के अन्य बहुत से 
कैंटनों के निवासियों ने प्रोटेस्टेंट मत स्वीकार कर लिया। परन्तु उरी, श्वैज़ 
और. अन्टरवाल्डन आदि वनीय कटनों में प्रोटेस्टेट मत अपनी जड़ न 
जमा सका। धामिक मतभेदों के कारण १५३१ में एक बार पुनः गृहयद्ध प्रारंभ 
हो गया। इसी युद्ध में ज्विगंली की लड़ते-लड़ते मृत्यु हुई। उसकी मृत्यु के बाद 
भी प्रोटेस्टेंट मत का प्रसार जारी रहा, तथा, कॉलविन के नेतृत्व में सुधारवादी 
आन्दोलन ने काफ़ी प्रगति की। इसके परिणाम-स्वरूप कैथोलिक बहुमत वाले 
प्रदेशों में प्रोटेस्टैंटों पर तथा प्रोटेस्टैंट बहुमत वाले प्रदेशों में कैथोलिकों पर बहुत 
अत्याचार हुआ। यह स्थिति अट्ठारहवीं शताब्दी के अन्तिम वर्षों तक चलती 
रही। फ्रांसीसी क्रांति इसके बाद की अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटना थी जिसने स्विस 
सांविधानिक विकास को बहुत अधिक प्रभावित किया। कक 

यहाँ यह उल्लेख कर देना आवश्यक है, कि सत्रहवीं शताब्दी के प्रारम्भ 
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तक स्विस राज्यमंडलू को योरोप के दूसरे देशों द्वारा मान्यता मिल चुकी थी और 
समय-समय पर एक देश दूसरे देश के विरुद्ध उसकी सहायता लिया करते थे। 
स्विस सैनिक धन के लिये किसी भी देश के सहायक होकर लड़ने को प्रस्तुत हो 
जाते थे। ३० वर्ष के युद्ध की समाप्ति के बाद वेस्टफ़ेलिया की सन्धि में स्विस 
राज्यमंडल को एक सर्वेसत्तासंफन्न स्वतंत्र राज्य मान लिया गया था। 
राज्य-मंडल की प्रकृति--राज्यमंडल के सदस्य-कैंटनों में से ६ पर्वतीय प्रदेश 
थे जिनमें प्रजातांचरिक पद्धति से शासन होता था। कैंटन के सभी पुरुष नागरिक 
वर्ष में एक बार एक स्थान पर एकत्र होकर शासन संबंधी विषयों पर विचार 
और निश्चय करते थे। शेष ७ कैंटनों में अभी भी शासन कुछ विशेष परिवारों 
के व्यक्तियों द्वारा ही किया जाता था। इनकी शासन पद्धति का उल्लेख कुलीन- 
लन्‍्त्र के नाम से किया जाता है। यहाँ यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि सभी 
कटनों में नागरिकों के अधिकार समान नहीं थे। परन्तु इन सभी कैंटनों के संबंध 
में एक बात निश्चित रूप से समान थी। अपने अधिकृत प्रदेशों पर, जिन्हें इन 
कौंटनों ने या तो खरीद लिया था या युद्ध में विजय द्वारा अपने अधीन कर लिया 
था, वह मतमाने ढंग से शासन करते थे। जिन कौंटनों में प्रजातंत्रात्मक शासन 
व्यवस्था थी, वह अपने अधीन प्रदेशों के नागरिकों को उससे वंचित रखना 
चाहते थे। 
शासन पद्धति में अंतर के अतिरिक्त इन कैंटनों में धर्म को भी भिन्नता थी। 
सुधारवादी आन्दोलन के कारण उनमें से कुछ के नागरिकों ने प्रोटेस्टेंट मत 
स्वीकार कर लिया था; जब कि कुछ के निवासी अभी भी कैथोलिक 
मतावलरूम्बी थे। इनमें केवल एक वस्तु की समानता थी और वह थी भाषा 
की। इस राज्यमंडल के सभी सदस्य-कैंटन जर्मन भाषी थे। सभी कैँठनों की 
अपनी-अपनी परंपराओं और अपना-अपना इतिहास प्रमुख कारण था और 
वह था बाह्य आक्रमणों का भय। रैपर्ड ने अपनी पुस्तक गवनेमेंट ऑफ़ 
स्विट्जरलैंड में लिखा है, साथ-साथ लड़े गये युद्धों की स्मृति तथा 
स्वतंत्रता की वह समान भावना जो सभी विदेशी अत्याचारों के प्रति विद्रोह 
करती थी, विरोधी धाभमिक विद्वासों तथा भिन्न राजनीतिक आदरशों के 
विघटनकारी प्रभावों से अधिक बलवान सिद्ध हुई।" 
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इस राज्यमंडल में किसी कार्यपालिका शक्षित का सर्वथा अभाव था। इसकी 
एकमात्र केन्द्रीय संस्था डाइट (/)»05) थी, जिसका कार्य सभी कंदनों के 
लिये नियम बनाना था। रैपर्ड के अनुसार न तो इस राज्यमंडल में कोई संघीय 
सरकारी नौकरियाँ थीं, न संघीय सेना, तथा न कोई राष्ट्रीय नागरिकता थी । 
डाइट में समय-समय पर राष्ट्रीय महत्त्व के प्रश्नों पर विचार किया जाता था; 
परन्‍्त, इसके निश्चय केवल उन्हीं कैंटनों पर लागू होते थे जो उनके पक्ष में मत 
देते थे । असहमति प्रकट करने वाले कैटनों पर यह लागू नहीं किये जा सकते थे । 
सभी सदस्यों के एकमत होने की आवश्यकता के कारण यह डाइट कोई महत्त्वपूर्ण 
निश्चय नहीं कर सकती थी; और, विदेश-नीति तथा व्यापार संबंधी नीति 
जैसे राष्ट्रीय महत्त्व के प्रश्नों पर भी प्रत्येक कैंटन पृथक निर्णय करता था। मनरो 
ने बक्स के इस मत का समर्थत किया है? कि इस समय स्विट्जरलैंड का केन्द्रीय 
शासन आटिकिल्स ऑफ़ कानफ़ेडरेशन' के अनुसार संचालित संयुक्त राज्य 
(अमेरिका) के केन्द्रीय शासन से भी अधिक शक्तिहीन था। 

प्रांसीसी क्रांति ओर हेल्वेटिक गणतन्त्र (१७९८-१८०३)--पफ्रांस में 
जिस समय विश्व विख्यात क्रांति हुई उस समय के स्विट्जरलैंड की दशा का हम 
ऊपर उल्लेख कर चुके हैं। सन्‌ १७९८ में क्रांतिकारी फ्रांसीसी सेनाओं ने फ्रांस 
पर आक्रमण किया। इसके पूर्व स्विट्जरलैंड में भी क्रांति कराने के असंगठित 
प्रयत्न किये गये थे। इन विद्रोहियों ने फ्रांसीसी सेनाओं का साथ दिया। थोड़े 
ही समय में सारे स्विट्ज़रलेंड पर फ्रांसीसी सेनाओं ने विजय प्राप्त कर छी और 
उसे पैरिस में बनाये गए एक संविधान को स्वीकार करने के छिये विवश कर दिया 
गया। इस संविधान के अनुसार राज्यमंडल के स्थान पर एक हैल्वेटिक गणतंत्र 
की स्थापना की गई। फ्रैंच शासन के समान ही इस संविधान का आधार केन्‍्द्री- 
करण की नीति थी। एक शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार की स्थापना की गई जिसमें 
कार्यपालिका तंथा विधान मंडल दोनों ही थे। ब्रुकस के अनुसार “इस प्रकार 
स्विट्जरलैंड जो सर्वाधिक स्थानीय स्वतंत्रता तथा स्थानीय संस्थाओं में सर्वाधिक 
अनेकता वाला सबसे अधिक शक्तिहीन संघ था, एक ही प्रह्मर में अत्यधिक 
समानता, केन्द्रित सत्ता तथा नौकरशाही वाले राज्य में परिवर्तित हो गया।”* 
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सारे देश में एक नागरिकता तथा प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था की स्थायना की गई। 
ऊपरी रूप से स्वतंत्र होने पर भी शासन सूत्र का संचालन फ्रांस से ही होता था । 

यकायक किये गये इन महान परिवर्तनों के विरुद्ध स्विट्जरलैंड में स्थान- 
स्थान पर विद्रोह हुए जिनको कुचलरूने में फ्रांसीसी सैनिकों ने अत्यंत ऋरता दिख- 
लायी। इस करता ने विद्रोह को और अधिक शक्ति प्रदाव की। इसी समय 
आस्ट्रिया और फ्रांस में युद्ध आरम्भ हुआ और दोनों देशों की सेनाओं ने स्विट्जर- 
लेंड की भूमि को युद्धस्थछ बनाकर रक्त से लाल कर दिया। स्विस जनता को 
इसके कारण जो कष्ट और कठिनाइयाँ हुई उनके परिणामस्वरूप सारे देश में 
विदेशियों के विरुद्ध विद्रोह की एक लहर दौड़ गई। 

नेपोलियन की मध्यस्थवा--हैल्वेटिक गणतंत्र की समाप्ति उस समय 
हुई जब सन्‌ १८०२ में नेपोलियन ने स्विट्जरलैंड में फैली हुई अशान्ति को समाप्त 
कर वहाँ एक सुव्यवस्थित शासन की स्थापना करने का निश्चय किया। उसने 
स्विट्जरलैंड के विभिन्न प्रदेशों और दलों के लगभग ६० प्रतिनिधियों को पेरिस 
बुलाया और कुछ फ्रांसीसी परामशंदाताओं को उनकी सहायता के लिये नियुक्त 
किया। इन छोगों का कार्य स्विट्जरलैंड के लिये एक स्थायी संविधान बनाना 
था। सन्‌ १८०३ में नेपोलियन ने अपने प्रसिद्ध ऐक्ट ऑफ़ मीडिएशन' की 
घोषणा की जिसमें स्विट्जरलैंड का नया संविधान भी सम्मिलित था। 

इस नये संविधान के अनुसार स्विट्जरलैंड में हैल्वेटिक गणतंत्र के स्थान पर 
पुराने राज्यमंडल की पूनर्स्थापता की गई। इस राज्य मंडल में १३ पुराने सदस्यों 
के साथ ६ नये सदस्पों को भी सम्मिलित कर दिया गया। यह वह नये कीँटन थे, 
जो राज्यमंडरू के निकटवर्ती स्विस राज्यों तथा नगरों को सम्मिलित करके 
बनाये गए थे। परन्तु यहाँ यह स्मरणीय है कि शासन के केन्द्रीकरण का जो कार्य 
हैल्वेटिक गणतंत्र की स्थापना प्रारम्भ हुआ था, वह पूरी तरह नष्ट न हो सका। 
कैंटनों को स्थानीय विषयों में पूरी स्वतंत्रता दे दी गई। केन्द्रीय विधान मंडल 
में, जिसे डाइट कहते थे, बड़े कैंटनों को दो तथा छोटे कैंटनों को एक प्रतिनिधि 
भेजने का अधिकार दिया गया। छः: बड़े कैंटनों को ऋ्मश: राज्यमण्डल के प्रमुख 
राज्य (५०७०07४॥०) के रूप में कार्य करने का अधिकार दिया गया । वास्तव 
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१८ स्विट्जरलैंड का शासन 


में स्विट्जरलैंड अभी भी फ्रांस के अवीन था और उसे फ्रांस को भेना में १६००० 
सैनिकों की एक दकडी भेजनी पड़ती थी। 

१८१३ तक स्विट्य्रलैंड में इस संविधान के अनुसार शासन यु्ारु रूप 
से चलता रहा। परन्तु नेपोलियन की पराजय के पश्चात्‌ विजेता राष्ट्रों ने 
नैपोलियन के द्वारा लागू किये गये इस संविधान के स्थान पर नया संविधान बनाने 
का निश्चय किया। के हि 

सन्‌ १८१५ का पैक्ट---वियना कांग्रेस में स्विदजरदेंड के लिये जो 
संविधान स्वीकृत हुआ उसे सन्‌ १८१५ का पैक्ट कहते है। यह कांग्रेस विजेता 
राष्ट्रों द्वारा फ्रांस की अधीनता से मुक्त किये गये प्रदेशों के भविष्य का निरचय 
करने के लिए बुलाई गई थी। इस पेैक्ट के द्वारा स्विट्जरलैंड में ३ ओर ऐसे 
कैंटन मिला दिये गए जो इसके पूर्व फ्रांस के अधीन थे। स्विस राज्यमंडल के 
सदस्यों की संख्या अब २२ हो गई। वर्तमान स्विट्जरलैंड की स्थापना इस 
प्रकार वियना कांग्रेस में हुई। इसके बाद स्विट्जरलैंड के क्षेत्र में कोई वृद्धि 
नहीं हुई हैं।... 

योरोप के दूसरे देशों की भाँति इस समय स्विट्जरलैंड में भी प्रतिक्रिया- 
वादियों का ज़ोर था। इन लोगों ने यह प्रयत्न किया कि केन्द्रीय शासन पुनः उतना 
ही शक्तिहीन कर दिया जाय जितना वह सन्‌ १७९८ के पूर्व था और कैंटवों को 
उनके सभी अधिकार वापस दे दिये जाये । अपने इस प्रयत्न में वह पूर्णतया सफल 
न हो सके। स्विदृजरलेंड के वह प्रदेश जो पहले अन्य कैंटनों के अधीन थे और 
फ्रांसीसी शासन में स्वयं कैंटनों के रूप में राज्य मंडल के सदस्य बन गए थे अपनी 
पूव॑ स्थिति में न छाए जा सके । 

नये संविधान के अनुसार केन्द्रीय डाइट में प्रत्येक कैंटन को एक मत देने का 
अधिकार दिया गया। इसके परिणामस्वरूप १२००० जनसंख्या बाले उरी 

नामक कैंटन की भी राज्यमंडल में वही स्थिति थी जो ३००,००० जनसंख्या वाले 
'बने नामक कैंटन की। सन्‌ १७९८ के पूर्व जन्म के आधार पर दिये जाने वाले 
विशेषाधिकारों में पर्याप्त कमी कर दी गई। डाइट को एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण 
नवीन अधिकार इस संविधान के द्वारा प्राप्त हुआ और वह था किसी कैंटन में 
अशांति की स्थिति उत्पन्न हो जाने पर राष्ट्रीय सेना के प्रयोग करने का अधिकार । 
डाइट को तीन-चौथाई बहुमत से युद्ध या शांति घोषित करने तथा साधारण 
बहुमत से उन अन्य सभी विषयों पर जो केन्द्रीय शासन द्वारा संचालित होते थे, 
निरचय करने का अधिकार दिया गया। संघात्मक शासन की स्थप्पना की ओर 
यह एक महत्त्वपूर्ण पग था। परल्तु केन्द्रीय शासन (डाइट) की सबसे बड़ी 


स्विट्जरलैंड का सांविधानिक विकास १९ 


कमज़ोरी अपने निश्चयों को कौंटनों पर लागू करने के लिये आवश्यक शक्ति का 
अभाव थी। दूसरे शब्दों में राज्यमंडल में अभी भी कोई कार्यपालिका नहीं थी। 
धर्म, भाषण तथा प्रेस की स्वतंत्रता के संबंध में संविधान में कहीं कोई उल्लेख 
नहीं था; इन विषयों पर क़ानन बनाने का “अधिकार कैटनों की सरकारों 
को था। विन्सेंट के अनुसार, “$८१५ का पेक्‍ट प्रतिक्रियावाद की विजय थी 
जिससे देश के विकास में छगभग आधी शताब्दी का विलम्ब हुआ ।”* 

सन्‌ १८३० के विद्रोह--सन्‌ १८१५ में स्थापित की हुई व्यवस्था के अनु- 
सार अगले १५ वर्षो में स्विट्जरलैंड का शासन कार्य होता रहा। परन्तु जहाँ 
एक ओर प्रतिक्रियावादी शक्तियों की विजय हुई थी वहाँ दूसरी ओर जनता को 
स्वतंत्रता और समानता के छाभों का अनुभव भी हो गया था। विद्रोह की भावना 
धीरे-धीरे प्रबल होती जा रही थी। १८३० में योरोप के दूसरे देशों में ऋति का 
बिगुल बजते ही स्विट्जरलैंड के कई कैंटनों में भी विद्रोह की अग्नि भड़क उठी । 
कुलीनतंत्रीय शासन के स्थान पर सभी केंटनों में प्रजातांत्रिक शासन की स्थापना 
करने के लिये विधानों में संशोधन किये गये। ऐसी स्थिति में केन्द्रीय डाइट ने 
कैंटनों के संविधानों में किये गए सुधारों में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई । 
यह प्रतिक्रियावादी तत्त्वों की बहुत बड़ी पराजय थी। 


सन्‌ १८४७ का गृह युद्ध--जैसा हम पहले देख चुके हैं सुधारवादी आंदोलन 
से स्विट्ज्ञरलैंड के विभिन्न कैटन दो गुटों में बँठ गये थे। एक गुट में वह कैंटन थे 
जहाँ कैथोलिक जनता का बहुत प्रबल बहुमत था और दूसरे गुट में प्रोटेस्टेंट जनता 
जनता वाले कैंटन थे। प्रोटेस्टेंट बहुमत वाले कैंटन कुछ ऐसे सुधार करना चाहते 
थे जिनका कैथोलिक बहुमत वाले कैंटन विरोध कर रहे थे। सुधार-विरोधी कैंठनों 
में प्रमखत: वह वनीय कैंटन थे जिन्होंने सन्‌ १२९१ में स्थायी मैत्री संघ” की 
स्थापना की थी तथा इनके गुठ का नाम लछीग ऑफ़ सार्नन ( 7.0९8७९प6 ०0० 
5७70]6070 ) था। केन्द्रीय डाइट में सुधार चाहने वाले कैंटनों का बहुमत था 
और उन्होंने एक प्रस्ताव स्वीकृत कर लीग ऑफ़ सार्नेन को विघटित करने का 
आदेश दिया। युहाँ यह उल्लेखनीय है कि उन्होंने अपने गुट का, जिसका नाम 
लीग ऑफ़ सेविन था विघटन नहीं किया और न डाइट में ही इस संबंध में 
कोई प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। 
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२० स्विट्ज रलैंड का शासन 


सन १८४६ ई० में प्रोटैस्टेंट कैंटनों द्वारा कैथो लिक मठों [00088 27788] 
का विघटन करने तथा उनकी सम्पत्ति पर कर लगाने के प्रश्नों पर तीव्र विवाद 
उत्पन्न हआ। कैथोलिक कैंटनों ने सोन्डरबन्ड (507त९४१शागते ) नामक 


अपने एक सशस्त्र गुट की स्थापना की। के थोलिक कटनों का समर्थन योरोपीय : 


महाद्वीप के कुछ प्रमुख देश जैसे फ्रांस, आस्ट्रिया आदि कर रहे थे जब 
कि प्रोटैस्टेंट कैंटनों को इंगलेंड का समथन प्राप्त था। डाइट से एक 
प्रस्ताव बहुमत से पास किया जिसमें कैथोलिक कैंटनों को अपनी संस्था 
सोन्डरबन्ड को भंग करने का आदेश दिया गया। उन्होंने इसका विरोध 
करने का निरचय किया जिसके परिणामस्वरूप केन्द्रीय शासन ने एक 
बडी सेना अपनी आज्ञा लाग करने के लिये इन कैंटनों में भेजी । नवम्बर 


; 
| 


उ्यन्‍्अममन, पी >रभाक० २&+++- ० जल 


; 


सन १८४७ में १९ दिन के भीषण गृह युद्ध के पश्चात कैथोलिक कैंटनों की : 


पराजय हुई। ब्रिटेन के विदेश मंत्री लार्ड पार्मस्टव की कूटनीति के कारण 


फ्रांस, आस्ट्रिया तथा प्रशा इच्छा रहते भी कैथोलिक कैंटनों की सहायता 


न कर सके । 


इस गृह युद्ध की समाप्ति के पश्चात्‌ स्विट्जरढड के सभी विचारशील ' 
व्यक्ति इस परिणाम पर पहुँचे कि देश की एकता की रक्षा के लिये यह आवश्यक _ 


है कि एक शक्तिशाली संघीय शासन की स्थापना की जाय। सन्‌ १८४८ के 


फरवरी मास में योरोप के सभी प्रमख देशों में ऋंतिकारियों ने पुत्र: विद्रोह किया। 


एक बार पुनः यह भय सारे देश में व्याप्त हो गया कि कहीं दूसरे देशों की सेनायें 
स्विट्जरलैंड पर आक्रमण न करें। इस कारण भी एक शक्तिशाडी केन्द्रीय शासन 
की आवश्यकता का अनुभव किया गया। 

सन्‌ १८४८ का संविधान--पुराने राज्य-मंडल के स्थान पर एक वास्तविक 
संघात्मक शासन व्यवस्था का निर्माण करने के छिये एक नया संविधान बनाने का 
कार्य डाइट ने अपने हाथ में, ले लिया। .१२ सितम्बर सन्‌ १८४८ को डाइट द्वारा 
तैयार किये गए नये संविधान के मसविदे को स्विस जनता के एक बड़े बहुमत ने 
स्वीकृत कर लिया। इस संविधान में समय-समय पर संशोधन होते रहे हैं जिनमें 
सबसे महत्त्वपूर्ण संशोधन १८७४ में हुआ था। १८७४ के संशोधन की विशेषता 
यह है कि संविधान की किसी विशेष धारा का संशोधन न कर संपूर्ण संविधान में 


ही आवश्यक संशोधन किये गए और पूरा संविधान पुनः जनता द्वारा स्वीकृत किया 


गया। परन्तु संविधान के मलभत सिद्धान्त वही रहे जिन पर १८४८ का संविधान 
आधारित था । 


स्विट्जरलेंड का सांविधानिक विकास के 


१८४८ के संविधान के निर्माण में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से कई 
चीज़ें ली गई । जिस प्रकार सन्‌ १७८९ सें अमेरिकन संविधान ने राज्य मंडल के 
स्थान पर एक वास्तविक संघ-राज्य की स्थापना की उसी प्रकार सन्‌ १८४८ के 
संविधान ने स्विट्जरलैंड में एक वास्तविक संघ राज्य की स्थापना की। स्विट्- 
ज़रलैंड के संविधान निर्माताओं ने! भी द्विसदनात्मक विधान मंडल की स्थापना 
की। बड़े-बड़े कैंटट जिनकी जनसंख्या बहुत अधिक थी केन्द्रीय विधान मंडल 
में जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व चाहते थे जब कि छोटे कैंटब समान प्रति- 
'निधित्व चाहते थे। उन्हें भय था कि यदि जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व 
की व्यवस्था की गई तो बड़े कैंटनों का बहुमत हो जाने के कारण छोटे कैंटनों की 
स्वतंत्रता नष्ट हो जायगी। इन दोनों विचारों को ध्यान में रखते हुए संविधान 
में ऐसी व्यवस्था की गई जिससे दोनों पक्ष संतुष्ट हो सकें। केन्द्रीय विधान मडल 
के दो सदनों में से एक के सदस्यों का निर्वाचत जनसंख्या के आधार पर होता है 
तथा दूसरे के सदस्य प्रत्येक कैंटन समान संख्या में चुनता है। दोनों सदनों के 
अधिकार बराबर रखे गये और दोनों सदनों में विवाद होने की दशा में अंतिम 
निर्णय जनता के हाथ में छोड़ दिया गया। 

जहाँ स्विट्जरलैंड में विधान मंडल संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस के 
आधार पर बनाया गया है वहाँ कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की व्यवस्था में 
अमेरिका का अनुसरण नहीं किया गया। प्रजातांत्रिक परिपाटी के कारण 
संविधान निर्माता अमेरिका के राष्ट्रपति के समान किसी एक व्यवित के हाथ में 
सारी कार्यकारिणी शक्ति केन्द्रित नहीं करना चाहते थे। इसी कारण संविधान 
में मंडलात्मक कार्यपालिका ( (/0]62790० ४5००प४४० ) की व्यवस्था 
की गई है जिसका निर्वाचन विधानमंडल के सदस्य करते हैं। संघीय न्यायालय 
के न्यायाधीशों का निर्वाचन भी केन्द्रीय. विधान मंडल के सदस्य ही करते हैँ. 
और उसे विधान मंडल द्वारा पास किये गये विधेयकों की वैधानिकता पर विचार 
करने का अधिकार नहीं दिया गया हैं। 

सन्‌ १८७४-का संशोधन--संविधान में जिस प्रकार कैंठनों तथा केन्द्रीय 
शासन के बीच विषयों का विभाजन किया गया है उस पर हम आगे विचार 
करेंगे। यहाँ इतना उल्लेख कर देना आवश्यक है कि स्विस शासन की प्रवृत्ति 
अन्य संघात्मक प्रणाली वाले देशों की तरह सत्ता के अधिकाधिक केन्द्रीकरण की 
ओर है। सन्‌ १८७४ का संवैधानिक संशोधन इस दिशा में उठाया गया एक 
महत्त्वपूर्ण पप था। १८७४ के संशोधन में दूसरी महत्त्वपूर्ण प्रवृत्ति प्रत्यक्ष 


२२ स्विट्जरलैंड का शासन 
प्रजातांत्रिक व्यवस्था अपनाने की ओर थी। जनता को संविधान में संशोधन 
तथा अन्य विषयों पर उपक्रम ( शाएपए8 ) का अधिकार तथा 
महत्त्वपूर्ण विधेयकों पर छोक-निर्णय (शिछ०००७7पपण ) की प्रणाली इसी 
संशोधन से प्रारंभ हुईं। साथ ही धामिक महंतों (७७९४७) के अधिकारों 
में महत्त्वपूर्ण कमी कर दी गई। न्‍ 

सन्‌ १८७४ में जो संशोधित संविधान जनता द्वारा स्वीकृत किया गया था 
उसी के अनुसार अभी भी स्विट्जरलैंड का शासन संचालित होता है। समय-समय 
पर इस संविधान में आवश्यक परिवर्तन तथा संशोधन किये गये परन्तु उनसे 
संविधान में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ । 


अध्याय ३ 


संविधान को अक्ृति और उसकी विशेषताएं 


स्विट्जरलैंड के संविधान के ऐतिहासिक विकास का अध्ययन समाप्त करने 
के पश्चात्‌ अब हम उसकी प्रकृति और उसकी विश्ञेषताएँ पर विचार करेंगे। 
राजनीति शास्त्र के प्रमुख लेखकों ने संविधानों का जो वर्गीकरण किया हैँ उसी 
के अनुसार हम यह देखेंगे कि स्विस संविधान किन वर्गों में आता हैं। साथ ही 
उसी वर्ग के दूसरे देशों के संविधानों से तुलना कर हम उनकी समानताओं तथा 
असमानताओं पर भी विचार करेंगे। अन्त में हम स्विस संविधान की उन 
विज्येषताओं पर भी दृष्टिपात करेंगे जिनके कारण उसने विश्व के प्रमुख संविधानों 
में अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान पा लिया है। 

लिखित संविधान--स्विट्ज़रलैंड के संविधान को लिखित संविधानों की: 
कोटि में रखा जाता है। लिखित संविधान का अर्थ सामान्यतः ऐसे संविधान से 
होता है जो एक या एक से अधिक लेखपत्र के रूप में होता हैं और जिसकी देश' 
की सावारण विधियों ([9७98) से अधिक महता समझी जाती हैं। इसके 
विपरीत अलिखित संविधान उन' संविधानों को कहते हैं जिनके समस्त नियम 
किसी एक या एक से अधिक लेख-पत्रों में लिखे हुए नहीं पाये जाते । ऐसे संविधानों 
वाले देशों में साधारण विधियों की भी वही महत्ता होती है जो सांविधानिक 
नियमों की। वास्तव में ऐसे देशों में साधारण और सांविधानिक विधियों मे 
भेद करता भी कठिन होता है। संसार के प्रमुख देशों में केवल ब्रिटेन ही ए 
ऐसा देश हैँ जहाँ का संविधान अलिखित है। 

संविधानों के इस वर्गीकरण के संबंध में यहाँ कुछ ऐसे लेखकों के विचार जान' 
लेता आवश्यक हुँ जो इस वर्गीकरण को ही अ्रमोत्पादक व अान्तिपूर्ण मानते 
हैं। ऐसे विचिक्रों का प्रतिपादन करने वालों में प्रो० गारनर तथा प्रो० स्ट्रांग प्रमुख 
हैं। प्रो० गार्नर के अनुसार लिखित और अलिखित संविधानों में प्रकार का भेद न 
होकर केवल मात्रा का अन्तर होता है। उनके अनुसार संविधानों का इस प्रकार 
वर्गीकरण अस्पष्ट और अवैज्ञानिक है ।) प्रो० स्ट्रांग के विचारों के अनुसार कोई 
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भी संविधान ऐसा नहीं है जो पूर्ण रूप से लिखित अथवा पूर्ण रूप से अलिखित 
हो।' इस कारण स्विट्जरलैंड के संविधान को भी प्रधानतया लिखित कहना 
अधिक उपयक्‍त होगा। 

स्विटज रलैंड का वर्तमान संविधान १८७४ में विधान मंडल तथा जनता 
दोनों के द्वारा स्वीकृत किया गया। वास्तव मे १८४८ के संविधान का 
संशोधित स्वरूप ही है। संविधान में कुल १२३ धारायें हूं। संयुक्त राज्य अम रिका 
के संविधान में केवल ७ धाराएँ हैं और उसका आकार भी स्व्रिस संविधान का 
लगभग आधा है। परंतु इससे यह न समझना चाहिये कि स्विट्जरऊँड के सं विधान 
का आकार बहत बड़ा है। सोवियत्‌ संघ के संविधान में १४६ धाराएँ 
हैं, तथा भारतीय गणराज्य के संविवान में ३९५ धाराएं और ८ परिशिप्ट 
जभ्षारत का संविधान स्विस-झं विधान से आकार में कई गूना बड़ा है 

लिखित संविधान ही क्यों--यहाँ संक्षेप में यह भी उल्लेख कर देता 
आवश्यक है कि स्विट्जरलैंड में अलिखित संविधान की तुलना में लिखित 
संविधान को ही क्‍यों अपनाया गया। सर्वेप्रथम कारण तो यही हैं कि अछिखित 
संविधानों का निर्माण नहीं होता, उनका विकास होता है। अलिखित संविधान 
'इंग्लैंड ऐसे देश के ही लिए उपयुक्त है जहाँ सुस्थिर परिपाटियाँ, प्रथायें तथा 
'रीति-रिवाज़ हैं, अन्य देशों के लिये नहीं । दूसरा प्रमुख कारण यह है कि 
संघात्मक शासन व्यवस्था के साथ लिखित संविधान का अविच्छिन्न संबंध हूँ। 
संघात्मक शासन एक प्रकार का संविदा ( 0079:9800 ) होता है जिसके 
अनुसार केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अधिकार निश्चित होते हैं। बाद में 
उत्पन्न होने वाले विवादों का निर्णय करने के लिये संविदे की शर्तों का लिखित 
रूप में होना अत्यावश्यक है। स्विट्जरलैंड भी एक संघात्मक राज्य हैं और 
इस कारण वहाँ लिखित संविधान का होना आवश्यक समझा गया। संसार 
के दूसरे संघात्मक राज्यों में भी, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, 
आस्ट्रेलिया आदि, में लिखित संविधान हैं। 

अनम्य (छि270) संविधान--डाइसी के अनुसार 'अनम्य ( रििष्ठांत) 
संविधान उसे कहते हैं जिसमें कुछ संवैधानिक या विशेष कानन होते हैं और वे 
साधारण कानूनों की भाँति नहीं बदले जा सकते ।« प्रो० स्ट्रांग ने भी इसका 
समर्थन इन शब्दों में किया है, जिस संविधान में संशोधन या परिवर्तन करने के 
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संविधान की प्रकृति और उसकी विशेषताएँ २५ 


'छिये किसी विशेष पद्धति (साधारण क़ानून बनाने की पद्धति से भिन्न पद्धति) 
की आवश्यकता पड़ती है वह अतम्य संविधान कहा जाता है। 


संविधान विषयक इन दो अधिकारी विद्वानों के उपलिखित विचारों से हम 
इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जिस देश में साधारण कानून बनाने की पद्धति में 
तथा संविधान में संशोधन करने की पद्धति में कोई अन्तर नहीं होता उस देश के 
संविधान को नमवीय ( ॥65209]6 ) संविधान कहते हैं तथा जहाँ इन दोनों 
"में अन्तर होता है उस देश के संविधान को अनम्य कहते हैं। प्रथम वर्ग (नमनीय ) 
के संविधानों में ब्रिटेन का संविधान प्रमुख है। 

स्विट्जरलैंड के संविधान में संशोधन करने के लिये एक विशेष पद्धति की 
व्यवस्था है, जिसका वर्णन संविधान के ११८ से छेकर १२३ तक के अनुच्छेदों 
में किया गया है। संविधान में किये जाने वाले संशोधनों के संबंध में १२३ वीं 
धारा इस प्रकार है--संघ-शासन का संशोधित संविधान, अथवा उसका कोई 
संशोधित भाग तभी छागू किया जा सकेगा जब उसको मतदान करने वाले स्विस 
नागरिकों का बहुमत स्वीकार कर ले और राज्यों का बहुमत भी स्वीकार कर 
ले।” साधारण कानूनों पर न तो नागरिकों का मत जानना ही आवश्यक है और 
न संघ में सम्मिलित राज्यों (कैंटनों) का। संविधान में संशोधन के लिये 
आवश्यक अन्य बातों पर हम दूसरे स्थान पर विचार करेंगे। यहाँ इतना जान 
लेना आवश्यक है कि संविधान में संशोधन के लिये एक विशेष पद्धति की व्यवस्था 
होने के कारण स्विट्जरलैंड का संविधान अनम्य है। द 

अनम्य संविधान ही क्‍यों --संविधान के अनम्य होने का सबसे महत्त्व- 
पूर्ण कारण स्विट्जरलैंड की संघात्मक शासन व्यवस्था है। जिस प्रकार सभी प्रमुख 
संघात्मक शासन पद्धति वाले देशों में लिखित संविधान हैं उसी प्रकार उनके 
संविधान अनम्य वर्ग के हैं। इसका कारण भी वही है जो उनके लिखित वर्ग के 
होने का है। संघात्मक संविधान में संशोधन के लिये उसमें सम्मिलित होने वाले 
राज्यों की सहमति अथवा उनके बहुमत की सहमति आवश्यक होती है। ऐसा 
इसलिये किया जाता है कि संघ में सम्मिलित होने वाले राज्य संतुष्ट रहें । इस 
प्रकार केन्द्रीय शासन के विरुद्ध विद्रोह की संभावता कम हो जाती है। संयुक्‍त 
राज्य अमेरिका, आस्ट्रेलिया, भारत आदि संघात्मक राज्यों के संविधानों में 
संशोवन के लिये राज्यों के बहुमत की सहमति आवश्यक है। 








+ 57०78, 0. 9., /0व्रेहक 07088 (20888 %770/78, (0. 03- 
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क्या स्विस संविधान विकासशील ( ०एणप्रिणाएएए ) कहा ज्ञा 
सकता है (--सामान्यतः छोगों की ऐसी धारणा है कि अलिखित और नमनीय 
( ॥65590]9 ) विकासशील संविधान होते हैं जब कि लिखित और अनम्य 
संविधान विकासशील नहीं होते । परन्तु स्विट्जरलैंड के संबितान में अब तक 
होने वाले संशोधनों की बड़ी संख्या को देख कर यह मानता पढ़ता ६ कि स्विस 
संविधान अवश्य ही विकासशील है। १८४८ में संविधान बनने के बाद से १९७१ 
तक लगभग १०३ वर्ष के समय में ५२ बार संशोधन किये गये। शुनमें १८७४ 
का संशोधन संविधान का पूर्ण संशोधन था जिसमे १८४८ के संविधान की ४० 
धाराओं को संशोधित किया गया, २१ नई धाराएँ जोड़ी गई और १४ धाराओं 
का निराकरण कर दिया गया। दूसरे कई संशोधन भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण थे। 
१८६६ के एक संशोधन से यहदियों को अन्य नागरिकों के समान अधिकार दिये 
गये । १९१४ के एक संशोधन से देश में प्रशासनीय न्यायालयों (.) दी। ॥ 8७7 
7० 00708) की स्थापता की गई । १९२० के एक संशोधन से 
स्विट्जरलैंड ने राष्ट्र संघ ([,०७९06 0 ९७४००४ ) की सदस्यता स्वीकार 
की। अन्य संशोधनों से संघीय (£#८0०/७)) शासन के अधिकारों में महत्वपूर्ण 
वृद्धि हुईं। इस प्रकार यह्‌ कहना अनुचित होगा कि स्विट्जरलैंड का संविधान 
विकासशील नहीं है। 


परन्तु यदि हम विकासशील का अर्थ ऐसे संविधानों से ले जो किसी एक समय 
अथवा एक स्थान पर नहीं बनाये गए और जिनका किसी एक लेख पत्न में उल्लेख 
नहीं हैं तो निश्चय ही स्विट्जरलैंड का संवियान विकागणील संविधानों के वर्ग 
में नहीं आयेगा। तब इस वर्ग में केवल एक ही संविधान को स्थान दिया जा 
हैं स्विट्जरलैंड के संविधान को हम इसी अर्थ में विकासशील कह सकते हैं कि 
उसका वत्तेंमान स्वरूप किसी एक समय पर निर्मित न होकर एक शताब्दी से अधिक ' 
के समय में समय-समय पर होने वाले उन संशोधनों और परिवत्तनों का परिणाम 
है जो १८४८ के संविधान में किये गए। इसी प्रकार संयुक्त राज्य अभेरिका के 
संविधान में भी उसके निर्माण के बाद से अत्यंत महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं जैसे 
अध्यक्ष और सीनेट के सदस्यों के निर्वाचन संबंधी नियम, संघ शासव की शवित 
में आइचर्यजनक वृद्धि तथा संगठित दलों का प्रादर्भाव आदि। उडरो विलूसम 
तथा मैरियट ने अपनी पुस्तकों में इस बात पर जोर दिया है कि अमेरिका का 
संविधान विकासशील है। विलसन के अनुसार अमेरिका का संविधान केबल 
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महा-स्वतंत्रता पत्र! (७279 (7७708) और अधिकार बिल' (आग 
0 08॥08) की भाँति शासन पद्धति का जीवन केन्द्र मात्र है। शासन 
पद्धति में कितनी ही नई चीजें आ गई हैं जिनका संविधान में नाम तक नहीं है।* 

आधुनिक लेखकों के मतानुसार नमनीय (उ050]०) और अनम्य 
( 20 ) संविधानों के अतिरिक्त मध्यवर्ती रूपों के निकल आने से इन. 
वर्गों के बीच की असमानता समाप्त हो गई है। इनमें केवल मात्रा का अच्तर माना 
जा सकता ह प्रकार का नहीं। मनरो के विचार से तो यह अन्तर वास्तविक 
न होकर बनावटी है। 

गणतंत्रात्मक राज्य--स्विट्ज़रलैंड के संविधान के द्वारा देश में गण- 
तंत्रात्मक राज्य की स्थापना की गई हैं। स्विस संघीय न्‍्यायारूय के न्यायाधीश 
हैन्स ह्यूबर के अनुसार “१८७० तक यूरोप में सान मारिनों तथा हंसा टाउंस 
के अतिरिक्‍त स्विट्जरलैंड ही अकेला गणतस्त्रात्मक राज्य था।” संविधान के 
चौथे अनुच्छेद के अनुसार स्विट्जरलैंड के सभी निवासी कानून की दृष्टि में 
बरावर हैं। स्विट्ज रलेंड में कोई व्यक्ति अधीन (5पा0]००४) नहीं है तथा 
श्रेणी, जन्म, व्यक्तियों या परिवारों से सम्बद्ध कोई विशेषाधिकार नहीं है। 
इससे स्पष्ट हो जाता है कि स्विट्जरलैंड में इंग्लैंड की भाँति कोई ला्डस या 
नोबुल्स नहीं हैं। साथ ही वहाँ कोई व्यक्ति किसी पद पर अपने पैतुक अधिकार 
का दावा नहीं कर सकता। कोई भी नागरिक आयु तथा शिक्षा आदि संबंधी 
योग्यताओं को पूरा करने की दशा में बड़े से बड़े पद पर नियुक्त या निर्वाचित 
हो सकता है। 

स्विस संविधान की छठी धारा के अनुसार कैंटनों के संविधानों के लिये भी 
थह आवश्यक है कि वे गणतंत्रात्मक हों। किसी अन्य प्रकार के संविधान की 
प्र्याभमृति ( 89०7७४770.66 ) संघीय शासन नहीं कर सकता। ऐसा विश्वास 
किया जाता है कि किसी भी कैंटन का संविधान गणतंत्रात्मक न होने की दशा में 
संघीय न्यायालय द्वारा अवैधानिक घोषित कर दिया जायेगा।* 


प्रजात॑त्रात्मक शासन--संविधान के अनुसार जो शासन पद्धति स्थापित 
की गई है वह पूर्णतया प्रजातंत्रात्मक है। प्रत्येक क्षेत्र में अन्तिम निर्णय नागरिकों 
ाणणणणााआ 990 अब कल कीननकलकलीन 
+ थिव्ाफा०., 4४४ खढकावाइडड 0 गढ़ गंदएबरडाक 5६7०, ४०. ।, 
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के हाथ में छोड़ दिया गया है । स्वयं संविधान को नागरिकों के बहमत द्वारा 


स्वीकार किया गया और उसमें संशोधन भी तभी हो सकता है जब मतदान करने 
ले नागरिकों का बहमत उसे स्वीकार कर ले। संघीय विधान महल के दोनों 


नागरिकों के हाथ सें दिया गया है। नागरिकों द्वारा निर्वाचित बिधान मंडल के 
प्रति संघीय कार्यपालिका उत्तरदायी है। देश की सर्वोच्च सत्ता इसी विधान मंडल 
में निहित है और इसके निर्णय को केवल जनता ही बदल सकती है। यहां तक 
कि संघीय विधान मंडल द्वारा पारित की हुई किसी विधि को संविधान के प्रतिकूछ 
होने के कारण अवैधानिक घोषित करने का अधिकार भी संघीय न्यायालय को 

गीं दिया गया है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि स्विट्ज़ रलेड में न्यायिक 
प्रधानता ([प्रधांएंक 39प्र7'970780ए) न होकर विधान-मांडलिक प्रदानता 
(4,027380796 प]0707%&०9) है। इसके विपरीत संयुक्त राज्य अमे- 
रिका तथा भारतीय गणराज्य में न्‍्यायिक पुतनविलोकन की व्यवस्था होने के कारण 
न्यायिक प्रधानता है। स्विस नागरिकों की समझ में यह बात नहीं आती कि 
जनता के प्रतिनिधियों द्वारा बनाए हुए तथा स्वयं जनता द्वारा अनुमोदित विधियों 
कों रह करने का अधिकार न्यायाधीशों को कैसे दिया जा सकता है। 


प्रत्यक्ष प्रजातंत्र--स्विट्ज रलैंड के कुछ कैंटनों में अभी भी पूर्णरूपेण प्रत्यक्ष 
अजातांतिक शासन हैं। इन कैंटनों में सभी नागरिक वर्ष में कम से कम एक बार 
अवश्य एकत्र होकर आवश्यक विधियों को पारित करते, तथा आय-व्ययक 
की स्वीकृति करते हैं। कार्यपालिका का निर्वाचन भी ऐसी ही सभा में किया जाता 
हैँ । इस सभा को ांड्सजीमाइंडे' ([,७0व82०70०ं700) कहा जाता है । 
संसार के अन्य किसी देश में पूर्ण प्रत्यक्ष प्रजातांत्रिक व्यवस्था नहीं है। उन सभी 
य कंटनों में जहाँ पूर्ण प्रत्यक्ष प्रजातंत्रीयक व्यवस्था नहीं है, तथा संघीय शासन 
में, प्रत्यक्ष अजातंत्र के उपकरणों--लोक निर्णय (श७७/०7तपेंपा) तथा 
उपक्रम की व्यवस्था है। लछोक 'निर्णय पद्धति के द्वारा जनता को यह अधिकार 
दिया गया है कि वह विधान मंडल द्वारा पारित किसी विधि को रद्द कर दे। 
उपक्रम द्वारा उसे संविधान में संशोधन प्रस्तावित करने तथा कुछ कैंटनों में साधा- 
रण विधेयक प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उप- 
करणों का प्रयोग अमेरिका के कुछ राज्यों तथा अन्य त्य भी देशों में होता है; 
परन्तु उनका जितना विस्तृत प्रयोग स्विट्जरलैंड में होता है उतना अन्य 
कहीं नहीं होता । द 
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ही 


मौलिक अधिकार--भारत के संविधान की भाँति स्विस संविधान में कोई 
अधिकार पत्र (हर 560 5४४27058) नहीं है। परन्तु इससे यह न समझना 
चाहिए कि स्विस नागरिकों को संविधान द्वारा कोई अधिकार ही प्रदान नहीं 
किये गए है। संविधान में एक स्थान पर जनता के अधिकारों का उल्लेख न होने 
पर भी विभिन्न अनुच्छेदों मेंनतागरिकों को कुछ ऐसे अधिकार प्रदान किए गये हैं 
जिन्हें संविधान में संशोधन किए बिना रह नहीं किया जा सकता। संविधान 
में स्पष्ट घोषणा की गई है कि सभी स्विस विधि के समक्ष बराबर हैं।) कैंटनों को 
सरकारें इस बात के लिये बाध्य हैं कि वे अपने क्षेत्र में निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा 
की व्यवस्था करें।* संघीय सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह 
उपरोक्त व्यवस्था न करने वाले कैंटनों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करे। सभी 
नागरिकों को अन्त:करण और विश्वास की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। किसी 
भी व्यक्ति को किसी धाभिक संस्था का सदस्य बनने, किसी प्रकार की धामिक 
शिक्षा प्राप्त करने, या कोई धा्िक कृत्य करने के लिये बाध्य नहीं किया जा 
सकता तथा उसे अपने धामिक विचारों के कारण दंड का भागी नहीं बनाया 
जा सकता ।3 सार्वजनिक व्यवस्था तथा नैतिकता की सीमाओं में सब को धर्म 
पालन करने की स्वतंत्रता दी गई है।४ संविधान में प्रेस-स्वातंत्रय की भी 
प्रत्याभति की गई है।* नागरिकों को संवास ( 3.8800%907078 ) बनाने 
की स्वतंत्रता प्रदात की गई है, किन्‍्त संवास का उद्देश्य अवेध या राज्य के लिये 
संकटकारी नहीं होना चाहिए ? * इसके अतिरिक्त सभी नागरिकों को याथिका 
का अधिकार ((शिप्टी0 00 9090907 ) भी दिया गया है ।* संविधान में अन्य 
भी बहत से अधिकारों का उल्लेख है, जैसे प्रत्येक स्विस नागरिक को स्विस 
राज्य क्षेत्र में किसी स्थान पर बसने का अधिकार दिया गया हैँ । स्विट्ज़ रलेंड 
के किसी राष्टीय को राज्य-संघ या उसके जन्म के केटन से निर्वासित नहीं 
किया जा सकता। इन अधिकारों को ध्यान में रखते हुए यह कहना युक्तिसंगत 
गेगा कि स्विस संविधान में नागरिकों को कोई मौलिक अधिकार प्रदान नहीं किये 
गए हैं। स्विस नागरिकों को वह सभी अधिकार ब्राप्त हूं जो अन्य प्रजाता*: 
देशों के नौगरिकों को प्राप्त हैं। समाजवादियों ने दो बार संविधान द्वारा, कार्य 
प्राप्त करने के अधिकार! (शि४6 00 ए०7४) की प्रत्याभूति कराने का 
प्रयस्त किया किन्तु लोक-निर्णय में जनता ने उसके लिये स्वीकृति नहीं दी। 
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३० स्विट्जरलैंड का शासन 


संघात्मक शासन--संविधान में स्विट्जरलैंड 


संविधान ने स्विट्जरलैंड में संघात्मक (7८०१९:७)) शासन की स्थापना का हू 
फ़ाइनर के अनुसार, 'संघात्मक राज्य वह है जिसमें सत्ता और शबित का एक्र 
भाग स्थानीय क्षेत्रों को सौंप दिया जाता है और दूसरा केन्द्रीय संस्था को जिसका 
निर्माण स्थानीय क्षेत्रों के मिलन से होता है।” गिल्क्राइस्ट के अनुसार “आधुनिक 
संघात्मक राज्य की एक आवश्यक विशेषता यह है कि दो या दो से अधिक स्वतंत्र 
राज्य एक नवीन राज्य स्थापित करने का निश्चय करते हैं।” इसके विपरीत 
राज्यमंडल ( (/०76िव०७/७&४०09 ) की विशेषताओं के संत्रद मे ढॉकांक 
का कथन है कि “राज्यमंडल एक राज्य नहीं है। यह कुछ झ्तों के साथ कुछ वि 
उद्देश्यों के लिये निर्मित पूर्ण स्वतंत्र राज्यों का एक समूह है । उपलिखित 
विद्वानों के विचारों के प्रकाश में स्विस संविधान का अध्ययन करने से हम इस 
परिणाम पर पहुँचते हैं कि स्विट्जरलैंड राज्यमंडल ((/07067"७(07 ) 
न होकर एक वास्तविक संघ (एिटते७/७४०४०) है। इस कथन की पुष्टि में 
निम्न प्रमख कारण दिये जा सकते हैं: 

१. स्विस संघ में सम्मिलित होने वाले राज्यों की अन्तर्राष्ट्रीय विपयों में 
अपनी कोई पृथक सत्ता नहीं है। उनको दूसरे देशों से युद्ध और शांति करने का 
अधिकार नहीं है। सभी महत्त्वपूर्ण विषयों पर दूसरे देशों से संधियां और समझौते 
केवल संघीय शासन ही कर सकता है। 

२. कोई विदेशी स्विट्जरलैंड के किसी भी राज्य (कंटन) की नाग- 
रिकता प्राप्त कर लेने पर स्वतः ही स्विदृजरलेंड का नागरिक बन जाता है । 

३. स्विट्जरलैंड का संविधान देश की सर्वप्रधान विधि (७प्#'छा7७ 
,.979) है। किसी भी राज्य (कॉैंटन) द्वारा बनाई हुई कोई भी विशि 


संविधान के प्रतिकूल होने पर सर्वोच्च न्‍्यायारूय द्वारा अवैधानिक घोषित 


कर दी जाती है। 

४. स्विस संघ किसी विशेष उद्देश्य की पूति के लिए निर्मित नहीं .हुआ हैं । 
उसमें सम्मिलित होने वाले किसी भी राज्य (कैंटन) को उससे अलग होने का 
अधिकार प्राप्त नहीं है। 


स्विस संघात्मक शासन की अन्य संघात्मक शासन वाले देशों से तुलना हम 


एक अगले अध्याय में करेंगे। यहाँ केवल इतना उल्लेख कर देना आवश्यक है 
कि संविधान में उन्हीं विषयों का उल्लेख किया गया है जिन पर संघीय विधान 


को सिविस राज्य-मं हल. 


हि 


((076व०/&7४०४) नाम दिया गया है। परल्तु वास्तविकता यह हैं कि. 












| की प्रकृति और उसकी विजश्ञेषताएँ ३१ 







है आह 






| 
३ 


।क्‍ सन्त अधिकार है। शेष सभी विषयों पर विधि बनाने का 

हार विभिन्न कैहुडरों (के विधान मंडलों को प्राप्त है। 
कि ऋस्या को कह तति--दूसरे संघ शासनों की भाँति स्विस संघ की प्रवृत्ति 
अधिकारों में पर्याप्त वृद्धि हुई थी। इसके अतिरिक्त अन्य संशोधनों के द्वारा 
भी संघीय शासन के कार्यक्षेत्र में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। संयुक्त राज्य अमेरिका 
में यह वृद्धि संविधान में किये गए संशोधनों के द्वारा न होकर न्यायालयों द्वारा 
संविधान की उदार व्याख्या (॥/987/8] 906007:008४9०॥ ) द्वारा हुई है । 
अमेरिका के संघीय शासन के अधिकारों की वृद्धि का एक महत्त्वपूर्ण कारण सर्वोच्च 
सिद्धान्त है। परन्तु स्विट्जरलैंड में संघीय शासन का क्षेत्राधिकार सांविधा- 
निक संझोधनों द्वारा बढ़ाया गया है । 

संवात्मक शासन ही क्‍यों (--स्विट्ज़रलैंड के निकटवर्ती बड़े-बड़े देशों 
क्यों संघात्मक शासन की आवश्यकता समझी गईं। इसके कुछ प्रमुख कारण 
निम्नलिखित हैं:--- 

१. स्विट्जरलंड एक बहुजातीय तथा बहु भाषा-भाषी देश है। उसमें तीन 
हूँ। उन को अपनी-अपनी सभ्यता तथा संस्कृति है जिसे वे श्रद्धा और सम्मान 
की दृष्टि से देखते हैं। ऐसी स्थिति में ऐसे शासन की आवश्यकता होती है जहाँ 
सारे राष्ट्र से संबंध रखने वाले विषय एक केन्द्रीय शासन के अधीन हों तथा 
हो। यह संघात्मक शासन में ही संभव है। 

२. जाति तथा भाषा के अंतर के साथ ही स्विट्जरलैंड के नागरिकों में धर्म 
का भी अंदुरु है। जैसा पहले अध्याय में उल्लेख किया जा चुका है लगभग ५७० 
विचार तथा परम्परायें भिन्न हैं। साथ ही उनका कोई राष्ट्रीय इतिहास भी 
नहीं है। राष्ट्रीय परंपरा के रूप में उनके पास केवछ उन महान युद्धों की स्मृति 

मात्र दोष है जो उन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध सम्मिलित होकर लड़े 


जवाले का 
॥ 
भी कैसा क अशिक्धिक केन्द्रीकरण की ओर है। १८७४ में संघीय शासन के 
में भी संघीय शासन के कार्यक्षेत्र में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। परन्तु अमेरिका 
न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश मार्शल द्वारा प्रतिपादित “निहित-शक्तियों' का 
में, जैसे इटली, फ्रांस आदि में, एकात्मक शासन हैं। स्विट्जरलैंड में ही फिर 
प्रमुख जातियों के तथा तीन प्रमुख भाषाओं के बोलने वाले लोग निवास करते 
स्थानीय विषयों पर विधि-निर्माण करने का अधिकार राज्य सरकारों को प्राप्त 
स्विस नागरिक प्रोटस्टेन्ट तथा लगभग ४१% कैथोलिक है। उनके आचार- 
थे। १८४७ के धामिक युद्ध ( 5076679प70 ) की पुनरावृत्ति न होने 


३२ स्विदज्रलड का शासन 
देने का उपाय यही समझा गया कि देश के छिये संवात्मक शासन देते इतापना 
की जाय। 

३. स्विट्जरलैंड पर्वतीय देश है जिसके एक भाग आर दुस न थाग जप 
में ऊँचे-उँचे पर्वत-शिखर तथा कभी न सूखने बाली नदियां हैं। एक कैस्द्रीप 
सरकार को ऐसे प्रदेश में सुव्यवस्थित तथा, का्यथडू ( लीलंएा। ) 
शासन स्थापित करना अत्यंत कठिन होता हूं। राज्य सरकार यह दा 

छी प्रकार कर सकती हैं। 

४. स्विट्जरलैंड के विभिन्न केटनों में न केव्ठ आकार, जनसंख्या आदि 
का ही अंतर है वरन्‌ अभी भी उनकी शासन-पद्धति में भी अंतर है। बह अंबर 
संविधान-निर्माण के समय बहुत अधिक था। इस कारण जिन केंठनों को शासन 
व्यवस्था अधिक प्रजातंत्रात्मक थी वह ऐसे कैटनों से मिलने को तैयार नहीं थे 
जिनमें सामंतवादी तथा कुछीनतंत्रीय झासन-व्यवस्था का प्रावान्य था। साथ 
ही छोटे कैंटन बड़े कैंटनों से डरते थे कि कह्दीं वह छोटे कैटनों से मनमाना व्यवहार 
न करें। 

५, ऐतिहासिक दृष्टि से विदेशी-दासता के काल को छोड़ कर स्विट्जरलड 
में कभी कोई शक्तिशाली केद्धीय सरकार नहीं रही। १२०१ से श८ढ८ंट तक 
के समय में १७९८ से १८१४ का काल छोड़कर ( जंघ रियल आर5 ता फ्रांस के 
अधीन था) केन्द्रीय शासन के रूप में केवल एक डाइट मात्र थी जिसको अपनी 
कोई कार्यपालिका शक्ति नहीं थी,ओर वबोई कंटन उसके #रा बनाये गये नियम 
को मानने के लिये बाध्य नहीं था। 

बहुल कायपालिका ( ?]7७ 7:७८पर्रंए० )--स्विस सं विधान में 
जिस कार्यपालिका की व्यवस्था है वह न तो अधच्यक्षात्पत् ही है और ने गंथि- 
मंडलात्मक। देश की सर्वोच्च कार्यपालिका शवित ७ व्यक्तियों के एक मंडल 
में निहित है जिसे संघीय परिषद (#०वेछआछ (7०0पाणं) कहते है। इसके 
सभी सदस्यों का निर्वाचन संघोय विधान मंडल के द्वारा होता है और इस 
सदस्यों में से प्रति वर्ष संघीय विधानमंडल के दोनों सदन मिछकर एक व्यवित के 
इसका अध्यक्ष तथा दूसरे को उपाध्यक्ष निर्वाचित करते है। इसका अध्यक्ष 
का राष्ट्रपति (?/6४06700) कहलाता है परन्तु उसके अधिकार परिपद 
के दूसरे सदस्यों के समान ही होते हैं। इसके सदस्य विधान मंडल के सदस्य नहीं 
होते परन्तु दोनों सदनों की बैठकों में उपस्थित रह सकते हैं और भाषण दे सका 
हैं। उनको किसी भी सदन में मतदान प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं रहत 


संविधान की प्रकृति और उसकी विशेषताएँ ३३ 


कार्यपालिका तथा विधान मंडल के संबंधों पर विचार करते समय हम इस 
पर अधिक विस्तृत रूप में विचार करेंगे । यहाँ इतना उल्लेख कर देना ही पर्याप्त 
ग्रैगा कि बहुल या मंडलात्मक ( 00697७66 ) कार्यपालिका स्विट्जरलैंड 
की एक अपनी विशेषता है। संसार के किसी अन्य देश के संविधान में ऐसी 
व्यवस्था नहीं हैं। 5 

ह्िसदनात्मक विधान मंडल--संयुकत राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस तथा 
भारत आदि अन्य देशों की भाँति स्विट्जरलैंड में भी द्विसदनात्मक विधान 
मंडल हैं। विधान मंडल के दोनों सदनों को संयुक्त रूप में संघीय सभा 
(60678) 30.8४56७70]9) कहा जाता है। प्रथम सदन के सदस्यों का 
निर्वाचन जनसंख्या के अनुपात से होता हैं और उसे राष्ठीय परिषद 
( ४७४४०78)] (७ ०प7०। ) कहते हैं। द्वितीय सदन में प्रत्येक कैंटन को 
२ सदस्य तथा प्रत्येक अद्धें-केंटन को १ सदस्य भेजने का अधिकार हैं। इस 
प्रकार १९ कैटनों तथा ६ अद्ध-कैटनों का प्रतिनिधित्व करने वाले ४४ सदस्यों 
के इस सदन को राज्य-परिषद ((४/077०7) 0 809088) कहते हैं । 

स्विट्ज़रलंड में द्विदनात्मक विधान मंडल की प्रणाली लगभग उन्हीं 
कारणों से अपनायी गई जिन कारणों से अमेरिका के संविधान में उसे स्थान मिला 
था। इन कारणों में प्रमुख कारण था उन छोटे कैंटनों के भय का निराकरण करना, 
जो यह अनुभव करते थे कि जनसंख्या के आधार पर संघीय विधान मंडल का 
. निर्वाचन होने की दशा में बड़े कैंटनों के प्रतिनिधियों की संख्या बहुत अधिक हो 
जायेगी और फिर छोटे कँटनों के हितों की अवहेलना होगी। उनके इसी भय का 
निवारण करने के लिये विधान-मंडल के दोनों सदनों को सभी विषयों में समान' 
अधिकार दिये गये हूँ।. 

कायपालिका तथा विधान मंडल के बीच अन्नुपम॒ संबंध--जैसा कि हम 
ऊपर उल्लेख कर चुके हैं स्विस संघीय परिषद (कार्यपालिका) के सदस्य विधान' 
मंडल के सदस्यों द्वारा चार वर्ष के लिये निर्वाचित किये जाते हैं परन्तु वह 
निर्वाचित होछे क्रे परचात्‌ विधान मंडल के सदस्य नहीं रह सकते । इसके साथ 
ही एक दूसरी विशेष बात यह है कि उनके द्वारा उपस्थित किये गये किसी 
विधेयक या प्रस्ताव को विधान मंडल द्वारा पारित (पास) न किये जाने की 
दशा में उन्हें पदत्याग नहीं करना पड़ता । वह एक ही दल के नहीं होते और कभी- 
' कभी तो संघीय परिषद में बहुमत दल के सदस्यों का बहुमत भी नहीं होता । ए 
बार मन्त्री निर्वाचित हो जाने पर वह व्यक्ति उसी पंद के लिये पुनः पुनः निर्वाचित 
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होता रहता है और उसे तब तक पदच्युत नहीं किया जाता जब तक कि वह स्वयं 
ही पदत्याग के लिये प्रार्थना नहीं करता। इस प्रकार स्विट्जरलैंड में कभी भी 
मंत्रीय-संकट ( 'शीएांड०एंछ 0988 ) उपस्थित नहीं होता। विधान 
मंडल के सदस्यों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर यह मंत्री कियी भी विषय पर विधेयक 
प्रस्तुत कर देते हैं परन्तु उसके पारित न होने ने यह अपनी कोई मानहानि 
अनुभव नहीं करते। कार्यपालिका तथा विधान मंडल के मध्य ऐसे संबंध संसार 
के दूसरे किसी देश में नहीं पाये जाते। ब्रिटेन तथा अन्य देशों में जहाँ मन्स्रिमंड- 
लात्मक शासन व्यवस्था है मंत्रिमंडल के अधिकांश सदस्य विधानमंडल के सदस्य 
होते हैं और सदस्य न होने की दशा में यदि वह एक निश्चित अवधि के भीतर 
विधान मंड़ल के किसी एक सदन के सदस्य निर्वाचित नहीं कर लिये जाते तो उन्हें 
मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देना पड़ता है। वह विधान मंडल के जिस सदन के सदस्य 
होते हैं वहाँ मतदान भी कर सकते हैं। साधारणतया बहू एक ही दल (बहुमत 
दल) के होते हैं और केवल आपत्काल (॥ल्‍07९/०7०9 ) में ही विभिन्न 
दलों के द्वारा मिलकर मंत्रिमंडल बनाया जाता है। किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत कोई 
महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित (पास) न होने की दशा में सारे मंत्रिमंडल को 
त्याग देना पड़ता है। स्पष्ट ही है कि स्विट्जरलैंड की संघीय परिषद को हम 
वास्तविक अथ में मन्त्रिमंडल ((&097700) नहीं कह सकते । 

संयुक्त राज्य अमेरिका तथा अन्य ऐसे देशों में जहाँ शक्ति विभाजन 
(50709०/8४0०7 ०0 707०8) के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया गया 
है कार्यपालिका का प्रमुख तथा उसके सहायक मंत्री विधान मंडल के सदस्य नहीं 
होते। न तो उनका निर्वाचन ही विधान मंडल के सदस्यों द्वारा होता है और न 
वह उसकी बैठकों में भाग लेते हैं। वह विधान मंडल के प्रभाव से सर्वेथा मुक्त 
रहते हैं तथा विधान मंडल द्वारा पदच्युत नहीं किये जा सकते। साधारणतया 
वह भी एक ही दल के सदस्य होते हैं और जनता द्वारा दूसरे दल के व्यक्ति को 
कार्यपालिका का प्रमुख चुने जाने की दशा में पदत्याग कर देते हैं। इस प्रकार 
स्विस कार्यपालिका अध्यक्षात्मक प्रणाली वाले देशों की कार्यपालिका से भी भिन्न 
है। वास्तव में स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका तथा विधान मंडल के मध्य के 
संबंध अनुपम हैँ और उनकी किसी दूसरे देश की प्रणाली से तुलना नहीं की जा 
सकती । 

विधान मांडलिक प्रधानता (,0|9]907७ 907"७४7809 )---राज- 
नीति शास्त्र के कुछ विद्वानों के अनुसार संघीय शासन की सफलता के लिये यह 
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आवश्यक हैं कि न्‍्यायपालिका (वेंप्रतांठंक्ाए) केच्रीय तथा संघ में सम्मि- 
ललित होने वाले विभिन्न राज्यों के शासन के प्रभाव से- मुक्त रहे। उन छोमों 
के मतानुसार संविधान के निर्वेचन (767०0 ) का कार्य 
न्यायपालिका के हाथ में रहना चाहिये तथा उसे यह अधिकार रहना चाहिये कि 
वह ऐसी विधियों (,७७छ/8 ) को जो संविधान की धाराओं के प्रतिकूल हों अवैध 
घोषित कर सके। परन्तु स्विट्जरलैंड के संविधान-निर्माताओं ने संघात्मक 
शासन प्रणाली स्वीकार करते हुए भी यह आवश्यक नहीं समझा कि संविधान के 
निर्वेचच (॥7॥907608&000) का अधिकार न्यायपालिका के हाथ 
में दिया जाय। इस प्रकार स्विट्जरलैंड के विधान मंडल द्वारा पारित किसी 
विधि को स्विस संघीय न्‍्यायारलूय अवैध घोषित नहीं कर सकता। फ्रांस में भी 
न्यायपालिका को किसी विधि की वैधानिकता पर निरचय करने का अधिकार 
नहीं है। जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है वहाँ. विधान मांडलिक प्रधानता 
([.688]80/96 5प97०77809) का सिद्धांत मान लिया गया है। इसके 
विपरीत स्विट्ज़रलूंड के अतिरिक्त विश्व के अन्य सभी प्रमुख संघात्मक राज्यों में 
न्यायिक प्रधानता (उंप्रदांठं&] 50076778०ए) का सिद्धांत अंगीकृत कर 
लिया गया हैं, अर्थात्‌ न्यायपालिका को संविधान के निर्वाचन करने तथा विधान 
मंडल द्वारा पारित विधियों की वैधानिकता पर निर्णय करने का अधिकार दिया 
गया है। न्यायिक प्रधानता वाले देशों में अमेरिका, आस्ट्रेलिया, भारत आदि 
अमुख है । - 

प्रशासनीय कानून (4 वतांग्रांडए-80४ए७ ]8छ8) तथा प्रशासनीय 
न्यायालय--फ्रांस की भाँति स्विट्जरलैंड में भी नागरिकों तथा सरकारी अधि- 
कारियों के मध्य शासन संबंधी किसी प्रश्न पर विवाद होने की दशा में निर्णय 
देने के लिये प्रशासनीय न्‍्यायारूय हैं तथा ऐसे मुकदमों का निर्णय प्रशासनीय 
कानूनों के द्वारा होता हैं। इसके विपरीत इंग्लैंड, अमेरिका, तथा भारत में 
ऐसे सभी मामलों पर साधारण न्यायारूय ही विचार करते हैं तथा वह साधारण 
कानूनों के अनुस्धर ही निर्णय देते हैं। ब्रिटेन के विधि-राज्य (सिप्७ 0]5फ ) 
का यह एक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त है कि कानून की दृष्टि में सभी नागरिक बराबर 
हैं। परन्तु कुछ लेखकों का विचार है कि अब इंग्लैंड तथा अमेरिका में भी धीरे- : 
धीरे प्रशासनीय कानून पर््धति अपनी जड़ें जमा रही हैं। इसका कारण यह बताया 
जाता है कि इन देशों में भी अब बहुत से मामलों का निर्णय सरकारी विभागों 
द्वारा ही कर दिया जाता है। 
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चार राष्ट्र भाषाएँ--स्विट्जरलैंड के संविधान की एक अन्य विशेषता यह 
है कि उसके अनुसार चार भाषाओं को स्विट्ज्रलेंड को राष्ट्र भापा घोषित किया 
गया है। इन भाषाओं के नाम जर्मव, फ्रैंच, इटालियन तथा रोमांश है। इसका 
कारण यही है कि स्विट्जरलैंड बहु भाषी देश हैं और तागरिकों के किसी भाग 
पर कोई भाषा लादने से विद्रोह की आशंका रहती है। 

उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि स्विट्जरलैंड के संविधान के द्वारा एक ऐसी 
शासन प्रणाली को जन्म दिया गया है जो अनुपम है। अन्य देशों में स्विस संविधान 
का अनुकरण क्यों नहीं किया जा सका इस पर अगले अध्यायों के प्रकाश डाछा 
जाएगा । स्विट्जलैंड के संविधान के निर्माताओं ने दूसरे देशों की बहुत सी 
व्यवस्थाओं को अपनाया है, परंतु उनमें आवश्यकतानुसार बहुत कुछ परिवर्तेत 
कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त कई व्यवस्थाओं का प्रयोग स्विट्जरलैंड 
से ही आरंभ हुआ और बाद में दूसरे देशों में उन्हें अंगीकृत कर लिया 
गया। स्विस संविधान में लोक-निर्णय (+ि९(७९एवैंपा)) और उपक्रम 
([79४90४ए९) की व्यवस्था करके प्रत्येक संविधानिक और वैधानिक 
समस्या पर अंतिम निर्णय करने का अधिकार सामान्य नागरिकों को दिया 
गया है । इसे हम शासन-व्यवस्था संबंधी एक साहसिक प्रयोग ही कहेंगे । 
इसी कारण स्विट्जरलैंड को शासन व्यवस्था संबंधी साहसिक प्रयोगों की 
प्रयोगशाला कहा जाता है ।* 
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अध्याय ४ 
स्विस संघवाद 
( 0७ए788 #6007'9877 ) 

स्विट्ज़रलेड को संविधान में स्विस राज्य-मंडल ((ए0ए४०्वि०४8- 
+700 ) की संज्ञा दी गई हैं। परन्तु वास्तव में स्विदूज़रलैंड राज्य-मंडरू 
[ (0०आ०्ते७०ध४ं०ात ) न होकर एक संघात्मक-राज्य (#80७97/8- 
+ 700) हैं । संविधान की विशेषताओं पर विचार करते समय हम उन 
कारणों का उल्लेख कर चुके हैं जिनकी वजह से स्विट्जरलैंड की गिनती संघात्मक 
शासन वाले राज्यों में की जानी चाहिये । साथ ही हम उन कारणों पर भी विचार 
'कर चुके हैं जिनके फलस्वरूप संविधान-निर्माताओं ने संघात्मक पद्धति को 
अपनाया। संक्षेप में यहाँ इतना ही उल्लेख कर देना पर्याप्त होगा कि स्विट्जर- 
लैंड में संघात्मक-शासन पद्धति आरोपित नहीं की गयी वरन्‌ उसका विकास हुआ 
है। इस विकास का आरम्भ १२९१ में स्थायी मँत्री संघ! की स्थापना के साथ 
हुआ था । 

स्विस संब की प्रकृति--स्विस संघ में २२ कैँटन, अथवा १९ कैंटन तथा 
६ अद्ध बॉटन, सम्मिलित हैं। क्षेत्रकक तथा जनसंख्या की दृष्टि से महान अंतर 
होते हुए भी संविधान में इन कैंटनों को समानता प्रदान की गईं है। इसके केवल 
'दो ही अपवाद हैं। प्रथम यह कि विधान मंडल के द्वितीय सदन, राज्य परिषद 
'में पूर्ण कैटनों को २ तथा अद्ध केंटनों को १ प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया 
गया हैं । ट्वितीय यह कि संविधान में संशोधन के लिये लोक-निर्णय 
(56 ०/७४तैष्ा॥ ) में अद्ध कैंटन का मत आधा (२) ही माना जाता हैं। 

संविधान के प्रथम अनुच्छेद में संघ में सम्मिलित कैंटनों के नाम दिये हैं। 
'इसका अर्थ यह*लगाया जाता है कि संघ के एककों ( (पहा/४8) की संख्या में 
कमी या वृद्धि करने के लिये संविधान में संशोधन करना आवश्यक होगा। 
१९१९-२० में स्विस कार्यपालिका द्वारा वॉरेलुंबर्ग (४07०००:९2) की 
स्विस राज्य-संघ में सम्मिलित होने की प्रार्थना अस्वीकृत कर दी गई। यदि 
यह प्रार्थना स्वीकार कर ली जाती तो संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता 
'पड़ती। विभिन्न कैंटनों की सीमा में परिवर्तन के लिये संविधान में संशोधन करने 
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की आवश्यकता नहीं है परन्तु ऐसा कोई भी परिवर्तन: संबंधित कैटनों की सहमक्ति 
के बिना नहीं हो सकता। 
प्रो० स्ट्रांग ने संघात्मक शासनों के तीन आवश्यक रृक्षण बतलाये हैं। यह 
हैं (१) संविधान की प्रधानता, (२ ) संघ तथा राज्यों में शक्तियों का विभाजन 
तथा (३) न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार, 
अथवा दूसरे शब्दों में व्यायिक-अधानता |? स्विस संघ में प्रथम दो लक्षण पाये 
जाते हैं परंतु उसमें तीसरे लक्षण का अभाव हैं। परन्तु इस अभाव की पूत्ति एक 
अन्य व्यवस्था से हो जाती है। स्विट्जरलैंड में विधान मंडल द्वारा पारित किसी 
भी विधि पर नागरिकों की एक निश्चित संख्या लोक-संग्रह की माँग कर सकती 
है। इस प्रकार किसी प्रइन पर अंतिम निर्णय करने का अधिकार स्विस जनताः 
को ही दिया गया है। इसी कारण प्रो० स्ट्रांग ने स्वयं ही यह मत व्यक्त 
किया है कि स्विट्जरलैंड के संघीय न्यायालय को न्यायिक पुनविलोकन का 
अधिकार दिया जाना व्यर्थ ही होगा क्योंकि वहाँ संप्रभुता-संपन्न जनता को 
अपनी इच्छा व्यक्त करने का एक अत्यंत प्रत्यक्ष साधन ब्राप्त हू। 
संघात्मक-राज्यों के दो प्रकार पाये जाते हैं। एक का उदाहरण है संयुक्त 
राज्य अमेरिका और दूसरे का कनाडा। अमेरिका के संविधान में उन विषयों 
का उल्लेख कर दिया गया है जिन पर संघीय शासन को विधि बनाने का अधिकार 
है। अन्य सभी विषयों पर विधि बनाने का अधिकार राज्यों को भ्राप्त हूँ। 
इसके विपरीत कनाडा के संविधान में प्रान्तों (संघ की इकाइयों) की शक्तियों 
का उल्लेख है। अन्य सभी शक्तियाँ संघ-शासन को प्राप्त हैं। इन दोनों रूपों: 
में स्विस संघ संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिक निकट है क्योंकि उसके संविधान 
में उन विषयों का ही उल्लेख है जिन पर संघ-शासन को विधि बनाने का अधिकार 
है। अन्य सभी विषय कैंटनों की क्षमता ((070790॥670८) में हैं। भारत 
के संविधान में संघ तथा राज्य दोनों ही की शक्तियों का उल्लेख कर दिया गया 
है परन्तु अवशिष्ट-शक्तियाँ' (+06४व097५ 7909०/8) यहाँ संघीय शासन 
को दे दी गई हैं, जिसके कारण हमारा संविधान इस दृष्टि से कनार्डा' के संविधान 
के अधिक निकट है। 


संविधान के अनुच्छेद २ में राज्य-संघ के निर्माण के उद्देश्य का वर्णन किया 
गया है। यह उद्देश्य विदेशी राष्ट्रों से पितृभूमि की स्वतंत्रता की रक्षा करना, 


390078, (5 #., 7068 #20/4ट67 00#3/४४7770/#8 


स्विस संघवाद ३९, 


देश में शांति तथा सुव्यवस्था बनाये रखना, राज्य-संघ के नागरिकों की स्वतंत्रता 
एवं उनके अधिकारों की रक्षा करना, तथा सामूहिक कल्याण की वृद्धि हैं । 
इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि संघ के निर्माण का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कारण 
वाह्य आक्रमणों से देश की रक्षा करना था। परन्तु यदि संघ तथा कैंटनों के बीच 
शक्ति विभाजन की दृष्टि से ईंस अनुच्छेद के महत्त्व पर विचार किया जाय तो 
इसमें वर्णित उद्देश्य के अन्तर्गत आधुनिक शासनों द्वारा किये जाने वाले सभी 
कार्य आ जाते हैं। बाद के अनुच्छेंदों में स्पष्ट रूप से संघीय शासन की शक्तियों 
का उल्लेख होने के कारण यह अनुच्छेद संघीय शासन को किसी' प्रकार की शक्ति 
प्रदान नहीं करता। 

संविधान में कैंटनों के संघ से अूग होने के अधिकार का कोई उल्लेख नहीं 
है। संविधान का निर्माण १८४७ के धामिक-युद्ध के तत्काल बाद हुआ था।. 
ऐसे समय में संविधान-निर्माताओं से कैंटनों को ऐसा अधिकार दिये जाने की 
आशा ही नहीं की जा सकती। १८६१ में अमेरिका में कुछ राज्यों ने सम्मिलित 
रूप से संघ से अलग होने का प्रयत्न किया था, परन्तु चार वर्ष के गृह-युद्ध के 
पश्चात्‌ उनकी पराजय हुई। इस गुह-युद्ध के परिणाम-स्वरूप यह निश्चय हो गया 
कि कोई भी राज्य संघ से अहूग नहीं हो सकता। वर्तमान प्रमुख संधात्मक राज्यों 
में केवल सोवियत संघ में राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार स्पष्ट रूप 
से दिया गया है। परन्तु अधिकांश लेखकों का यही मत है कि यह केवल सैद्धान्तिक 
अधिकार है जिसे प्रयोग नहीं किया जा सकता। जूलियन टाउस्टर के मतानुसार 
अलग होने का औपचारिक अधिकार सैद्धान्तिक दृष्टि से ही ऐसी शर्तों और 
मर्यादाओं से सीमित हैं जो लैनिन के वाक्य, “समाजवाद के हित राष्ट्रों के हितों 
तथा उनके स्व-निर्णय के अधिकार से' अधिक महत्त्वपूर्ण हैं,” में निहित हैं। 
आचरण ने पुनःपुत्ः इस अधिकार की काल्पनिकता प्रदर्शित की है ।१ भे 7रतीय 
संविधान में भी राज्यों को संघ से अछग होने का अधिकार नहीं दिया गया है । 
संध तथा केंटनों के बीच शक्ति वितरण 

अन्य संघीय देशों की भाँति स्विट्जरलैंड में भी शक्ति-विभाजन का आधार 
यही सिद्धान्त है कि सम्पूर्ण राष्ट्र से संबंधित कार्य संघीय शासन के क्षेत्र में रहना 
चाहिये और राज्यों के शासनों के अधीन ऐसे कार्य रहना चाहिये जिनका महत्त्व 
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आरा: च्के 


राष्ट्रीय न होकर स्थानीय ही है। संविधान में कैटनों के अधिकारों का वर्णन न 
कर केवल उन अधिकारों का उल्लेख किया गया है जो संघीय शासन को हस्तांरित 
(॥787र6/) कर दिये गये हैं। कटनों को संघीय संविधान के द्वारा निश्चित 
की गई सीमाओं के भीतर पूर्ण संप्रभुता प्राप्त है। शक्ति विभाजन के संबंध में 
स्विट्जरलैंड में एक अन्य सिद्धान्त का पालन किया गया है। जहाँ' विधि-निर्माण 
संबंधी मासलों में संघीय शासत को अधिक शक्ति दी गई है वहां प्रशासनीय 
मामलों में कैटनों के शासनों को अधिक अधिकार दिये गये हैं। हगी के परिणाम 
स्वरूप स्विट्जरलेंड में संघीय अधिकारियों तथा कर्मचारियों की संख्या बहुत 
कम है। 

संविधान में संघीय शासन की शक्तियों का बर्णव अत्यधिक ब्यौरे के साथ 
किया गया हैं। साथ ही संघीय शासन तथा कैंटनों के शासन की प्रशासनीय तथा 
वैधानिक क्षमता (007]996०00८) का उल्लेख भी विस्तार से किया गया 
है। इसके विपरीत अमेरिका के संविधान में केवछ सामान्य सिद्धांतों का उल्लेख 
हैं। इसी कारण अमेरिका में उच्चतम न्यायालय 'निहित-शक्तियों' के सिद्धांत 
से संघीय शासन की शक्तियों में आश्चर्यजनक वृद्धि करने में सफल हो सका। 
स्विट्जरलैंड में यदि संघीय न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार 
भी प्राप्त होता तो वह अमेरिका के उच्चतम न्यायालय द्वारा किये गये कार्य की 
पुनरावृत्ति न कर सकता। 

अध्ययन की सुविधा के लिये हम संघीय शासन की शक्तियों को प्रशासनीय 
तथा विधि-निर्माण संबंधी बामक दो वर्गों में विभाजित कर सकते है। संविधान 
में कुछ ऐसे भी विषयों का उल्लेख है जिन पर संघीय शासन तथा दौंटनों के शासन 
दोनों ही विधियाँ बना सकते हैं, परन्तु विवाद की दशा में संघीय शासन द्वारा 
बनाई गई विधि मान्य मानी जाती है और कैंटनों द्वारा बनाई गई विधि अमान्य | 
भारतीय संविधान में ऐसे विषयों की एक अलग सूची है जिसे समवर्ती सूची 
((.०7०प्रा7876 ॥55) का नाम दिया गया है। 
संवीय शासन को प्रशासनीय शक्तियाँ 

(१) अनन्य शक्तियाँ (ऋलेप्रशंए७ $0फ०5 )-+स्विस संघीय 
शासन की प्रशासतीय मामलों में अनन्य शक्तियों की संख्या अत्यंत सीमित है। 
संघीय विधियों को पालन कराने का कार्य अधिकतर कैंटनों के अधिकारियों पर 
छोड़ दिया गया है। वैदेशिक संबंध संघीय क्षेत्र में है और इस कारण दूसरे देशों 


स्विस संघवाद ४१ 


से संधियाँ करने तथा उनसे यद्ध घोषित करने या शांति स्थापित करने का कार्य 
संघीय शासन के हाथ में है। वहि:शुल्क (0प्र४४0778 देप08) भी संघीय 
शासन के क्षेत्र में हैं। संविधान में उन सिद्धांतों का उल्लेख है।जिनके अनुसार 

घीय शासन निर्यात तथा आयात पर शुल्क रूगाता हैं। डाक तथा तार 
व्यवस्था संघीय शासन के हाथ में है तथा उसकी आय संघीय कोष में जाती हूँ । 
बारूद (0ैपा79०एत७/) के उत्पादन तथा विक्रय पर संघीय शासन का 
अधिकार है। अन्य अस्त्र-शस्त्रों के उत्पादन तथा विक्रय के लिये संघीय शासन 
से अधिकार प्राप्त करना आवश्यक है। टंकण (0०782०७) तथा बंक 
'नोटों (390]7-700७8) के चलादे का एकाधिकार संघीय-शासन को प्राप्त 
'है। बहु शिल्पिक-विद्यालय (?0]ए0७०४४४० वशडढप्रपा68) का संचालन 
संघीय शासन द्वारा ही किया जाता है। संघीय शासन को उच्च शिक्षा संबंधी 
व्यवस्था करने का भी अधिकार है। रेलमार्ग तथा मग्यसार (#00॥0! ) 
'प्र भी संव का एकाधिकार है। 


(२) समवर्ती शक्तियाँ--ऊपर वर्णन की गई अनन्य शक्तियों के अतिरिक्त 

कुछ ऐसे कार्य हैं जो संघ तथा कैंटनों दोनों के द्वारा किये जा सकते हैं। ऐसे कार्यो 
में संघीय शासन कैटनों के शासनों के कार्यों का निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण करता हैँ । 
ऐसे कार्यों में से कुछ प्रमुख कार्यों का वर्णन यहाँ किया जा रहा हैं। संविधान में 
कैटनों को अनिवार्य तथा नि:शुल्क प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था करने का निर्देश 
दिया गया है। साथ ही संघीय शासन को यह अधिकार दिया गया है कि वह इस 
बात का ध्यान रखे कि इस निर्देश का पालन|हो रहा है तथा आवश्यकता पड़ने 
'पर इसके लिये वौंटनों को आथिक सहायता दे। विदेशों से संधियाँ करना संघीय 
शासन का कार्य है परंतु कैंटनों को अपने निकटवर्ती देशों से संविधान द्वारा 
“निश्चित की गई सीमाओं के अन्तर्गत कुछ विशेष विषयों पर संधियाँ करने का 
अधिकार प्राप्त है।* संघीय शासन की अपनी कोई सेना नहीं है परन्तु युद्ध में 
सेता का संचालन संघीय अधिकारियों द्वारा किया जाता है तथा संघीय शासन 
को कैंटनों की सेना में नियक्तियों तथा अधिकारियों की शिक्षा तथा पदोन्नति 
आदि के संबंध में नियम बनाने का अधिकार प्राप्त है। जलशक्ति संबंधी विधियाँ 
संघीय शासन द्वारा बनाई जाती हैं परंतु इस संबंध में प्रशासनीय कार्य कैंटनों 
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द्वारा किया जाता है। संघीय शासन सार्वजनिक हित के लिये बनने वाली रेलों, 
पुलों आदि के निर्माण कार्य के लिये कैंटनों को आर्थिक सहायता दे सकता हैं और 
स्वयं भी राष्टीय महत्त्व के निर्माण कार्य कर सकता हूं 

इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे कर भी हैं जो या तो केंठनों के शासन द्वारा एकत्र 
किये जाते हैं परन्तु उनका महत्त्वपूर्ण भाग संघीय शासन को प्राप्त होता है, या 
संघीय शासन अधिकारियों द्वारा एकत्र होने पर भी उनका एक महत्त्वपूर्ण भाग 
कैंटनों को प्राप्त होता है। सैनिक विभमुक्ति कर (ऐह [0७79५ 45४७7- 
0०7) प्रथम प्रकार के करों का उदाहरण है। कैटनों द्वारा एकत्र किये जाने 
पर भी इसकी कुल आय का आधा भाग संघीय शासन को प्राप्त होता है। 
इसके विपरीत मद्यसार पर संघीय शासन के एकाबिकार के फलस्वरूप प्राप्त 
होने वाले लाभ की पूरी राशि कैंटनों के बीच विभक्‍त कर दी जाती है। 
संघीय शासत्र के विधि-निमोण संबंधो अधिकार 

स्विस संविधान में संघीय शासन को विधि निर्माण संबंधी विस्तृत अधिकार 
दिये गये हैं। फ़ौज़दारी, दीवानी तथा वाणिज्य संबंधी विधियाँ बनाने की पूरी 
क्षमता संघीय विधान मंडल को प्राप्त है। इसी अधिकार के अन्तर्गत संघीय 
विधान मंडल ने व्यवहार संहिता (ठफ्य)] 5066७) तथा दंड संहिता 
(0४79)79] ०0046 ) का निर्माण किया है। वाणिज्य संबंधी विधि बनाने के 
अधिकार पर अमेरिका की भाँति स्विस विधान मंडल का क्षेत्र अन्तर्राज्यिक- 
वाणिज्य तक सीमित नहीं है। प्रतिलिप्योधिकार (() ४7४ ७४६), एकस्व 
(2%॥०7॥8) , वन तथा लोक-स्वास्थ्य, संघीय शासन के क्षेत्र में हैं। रेल तथा 
वायुपथ संबंधी विधियाँ संघीय विधान मंडल द्वारा बनाई जाती हैं। विवाह, 
निवास तथा विदेशियों के नागरिक बनाने की पद्धति पर संघीय शासन ही अधि- 
नियम बनाता हैं। किन स्थितियों में एक स्विस नागरिक को उसके राजनैतिक 
अधिकारों से वंचित किया जा सकता हैं इसका निरचय संघीय विधि के द्वारा' 
होता है। छत वाली बीमारियों, तथा भोज्य पदार्थों के व्यापार से संबंधित: 
विधियाँ संघीय क्षेत्र में हैं। इनके अतिरिक्त वह सब विषय जिनका उल्लेख हम 
संघीय शासन की प्रशासनीय शक्तियों में कर चुके हैं संघीय क्षेत्र में हैं। इस प्रकार 
वेदेशिक मामले, सेना, शिक्षा, बहि:शुल्क, मदझसार एकाधिकार, डाक तथा 
तार, बारूद तथा अस्त्र-दस्त्र, म॒ुद्राओं का ठंकण तथा नोट, आदि ऐश 
विषय हैं जिस पर संघीय शासन विधियाँ बना सकता है। महत्त्वपूर्ण पुल तथा 
सड़कों के पर्यवेक्षण का कार्य भी संघीय शासन द्वारा किया जाता हे। अनुच्छेद 
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४१ (अ) में उन दस्तावेजों तथा रसीदों आदि का उल्लेख है जिन पर संघीय 
शासन मुद्रांक-शुल्क ( 5॥777 909) छगा सकता है। 

संघीय शासन की विधि-निर्माण संबंधी इन प्रमुख शक्तियों के अतिरिक्त 
संविधान में अन्य बहुत से छोटे-छोटे विषयों का भी उल्लेख है जिन पर संघीय 
शासन विधि बना सकता है याश्व्यवस्था कर सकता है। ऐसे विषयों; में शिकार, 
मछली पकड़ना, कार तथा सायकिलों के लिये व्यवस्था करना, एक कैंटन 
के भिक्षुक की दूसरे कैंटन में मृत्यु हो जाने की दशा में उसकी अंतिम-क्रिया संबंधी 
व्यवस्था, आदि है। ऐसे विषयों के उल्लेख के कारण ही संविधान के अनच्छेदों 
की संख्या में बहुत वृद्धि हो गई है। 


संघीय राजस्व के स्रोत--अनुच्छेद ४२ में उन स्नोतों का उल्लेख है जिन 
से संघीय व्यय की पूर्ति के लिये धन प्राप्त होता है। यहाँ यह ध्यान रखना आव- 
श्यक है कि संघीय शासन को प्रत्यक्ष कर रूगाने का अधिकार नहीं है। यदि नीचे 
वर्णन किये गये स्रोतों से प्राप्त आय संघीय व्यय से कम होती है तो संघीय शासन 
विधि द्वारा कैंटनों से अंशदानों (00४0७90४0%8) की माँग कर सकता 
है। परतु १९१४ में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने पर संघीय व्यय में अग्रत्याशित 
वृद्धि हो गई और इस कारण युद्धकर' के नाम से एक प्रत्यक्ष कर छगाना 
आवश्यक हो गया। इसके बाद और भी कई बार अत्यधिक आवश्यकता पड़ने 
पर संविधान में संशोधनों के द्वारा संघीय शासन ने प्रत्यक्ष कर लगाये हैं। 
अनुच्छेद ४२ में वणित संघीय आय के स्रोत इस प्रकार हैं 

१. संघीय संपत्ति से आय 
स्विस सीमाओं पर लगाए गए संघीय बहिःशुल्क से आय 
डाक तथा तार व्यवस्था से आय 
बारूद पर एकाधिकार से :आय 

५. कंटनों द्वारा लगाये गये सेवा-विभकति कर (567"0706 ९४७४४७०- 

४0070 ॥95) की कूछ आय का आधा भाग। 
६. कँटनों की कर देने की स्थिति को ध्यान में रख कर संघीय विधि द्वार 
नियत कैंटनों से अंशदानों से आय। 

७. मुद्रांक-शुल्क .( 548779 009) से आय 

अनुच्छेद ४१ (ब) संघीय शासन को कच्ची तथा तैयार की हुईं तम्बाकू 
पर कर लरगाने का अधिकार दिया गया है। रेर व्यवस्था तथा अन्य ऐसी 


बट 
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सामाजिक सेवाओं से जिनका प्रबन्ध संघीय शासन के हाथ में है होने वाली आय 
भी संघीय राजस्व का एक प्रमुख भाग है। 

संघीय शासन के अधिकारों में निरंतर बृद्धि---संविधान-निर्माण के बाद 
से संघीय शासन की शक्तियों में निरंतर वृद्धि होती रही है। यह वृद्धि न्यायालयों 
द्वारा घोषित किसी निहित-शक्तियों' के सिद्धात्त का परिणाम नहीं हैं वरव्‌ 
यह संविधान में समय-समय पर हुए संशोधनों के द्वारा हुई है। प्रत्येक संशोधन 
के प्रस्ताव पर लोक-निर्णय आवश्यक है, इस कारण संघीय शासन के क्षेत्र में 
होने वाली वृद्धि को जनता की स्वीकृति भी प्राप्त होती रही है। केन्द्रीकरण की 
प्रवृत्ति स्विट्जरलैंड तक ही सीमित न होकर विश्व व्यापक है । श्सका एक अत्यंत 
महत्त्वपूर्ण कारण वैज्ञानिक आविष्कारों और अनुसंधानों के द्वारा आन्रुनिक 
जीवन की भौतिक परिस्थितियों में होने वाला आश्चर्यजनक परिवर्तन हैं। 
इसका दूसरा कारण राष्ट्रीयता की भावना का विकास है। अपने पड़ोसी देश 
इटली और जर्मनी के एकीकरण से स्विट्जरलेंड भी बहुत प्रभावित हुआ हैं । 


संघीय शासन के अधिकारों में होने वाली वृद्धि में दोनों महायुद्धों का भी 
पर्याप्त योग है। स्विट्जरलैंड दोनों युद्धों में तटस्थ रहा परन्तु उनसे उत्पन्न 
परिस्थितियों से अछता न रह सका। हम ऊपर उल्लेख कर चुके है कि संविधान 
में संघीय शासन को प्रत्यक्ष कर लूगाने का अधिकार नहीं दिया गया था, १२न्तु 
राष्ट्रीय संकट की स्थिति होने के कारण अस्थायी सांविधानिक संशोधनों से यह 
अधिकार प्राप्त कर लिया गया। १९३३ में आथिक संकट के कारण पुन: प्रत्यक्ष 
कर लगाये गए। हैंन्स हबर के मतानुसार “लोग यह स्पष्ट रूप से अनुभव करने 
लगे हैं कि आगे और केन्द्रीकरण से स्विस राज्य की आधारित प्रकृति में हानि ही 
'पहुँचेगी ।? 


संघ तथा कैटनों के बीच सम्बन्ध--संघीय संविधान के अतिरिक्त 
अत्येक कैंटत का अपना संविधान होता है जिसे संघीय शासन द्वारा 
अ्रत्याभूति ((॥7६७४/७४७७) प्रदान की जाती है। अनुच्छेद ६ के अनुसार 
कैंटनों के संविधानों को संघीय प्रत्याभूति प्राप्त करने के लिये तीन 
प्रकार के प्रतिबंधों का पालन करना आवश्यक है। प्रथम, उनमें संघीय 
संविधान के प्रतिकूल कुछ नहीं होना चाहिये। द्वितीय, उन्हें गणतंत्रात्मक 
(प्रातिनिधिक या प्रजातांत्रिक) पद्धति पर आधारित होना चाहिये। तृतीय, 


अल 3) 3 आला मल लअ जम पड कक श्रकक लक 


हैन्स ह्यूबर, स्विदज्रलैंड की शासन प्रणाली", पृष्ठ १४। 
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उन्हें जनता द्वारा स्वीकृत होना चाहिये तथा उनमें ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये 
कि वह नागरिकों के पूर्ण बहुमत द्वारा माँग किये जाने पर संशोधित किये जा 
सकें? । यदि संघीय शासन किसी कैंटन के संविधान को प्रत्याभूृति नहीं प्रदान 
करता तो उसे अपने संविधान में आवश्यक परिवर्तन करना पड़ता हैं। प्रत्याभूति 
प्रदान करने के इस अधिकार का"प्रयोग संघीय सभा द्वारा किया जाता हूँ । इस 
प्रकार इस बात का निर्णय कि कैंटन का संविधान संघीय संविधान के प्रतिकूल 
है या नहीं, न्यायालयों के द्वारा न किया जा कर संघीय विधान मंडल द्वारा 
किया जाता हैं । 


१८४७ के गृह-युद्ध की पुनरावृत्ति रोकने के लिये विभिन्न कैंटनों के बीच 
राजनीतिक संधियों पर प्रतिबंध छूगा दिया गया हैं।* कैंटनों को परस्पर विधि- 
निर्माण, प्रशासन तथा न्याय संबंधी विषयों पर समझौते करने का अधिकार 
है परन्तु ऐसे सभी समझौतों की सूचना संघीय अधिकारियों को दिया जाना 
आवश्यक है। वे उनमें संघीय संविधान के प्रतिकूल या अन्य केंटनों के अधिकारों 
के विरुद्ध कोई धारा होने पर उनको कार्यान्वित किये जाने से रोक सकते हैं। 

अन्य किसी देश से आक्रमण का भय होने पर कैटनों को संघीय तथा अन्य कैंटनों 
की सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। अन्य कैंटन ऐसी स्थिति में सहायता 
की प्रार्थना किये जाने पर सहायता करने के लिये बाध्य हैं। संघीय शासन 
स्वयं भी आवश्यकता पड़ने पर पग उठा सकता हैं। दो कींटनों के बीच परस्पर 
कोई विवाद उत्पन्न होने पर उन्हें स्वतंत्र रूप से सैनिक कार्यवाही करने का 
अधिकार नहीं है। उन्हें अपने विवाद को संघीय शासन के समक्ष निर्णय के लिये 
प्रस्तुत करना चाहिये ।३ इस प्रकार संघीय शासन को दो कैंटनों के बीच निर्णायक 
के रूप में कार्य करने का अधिकार दिया गया है। अनच्छेद ११३ की धारा २ 
के अनसार ऐसे नियमों का निर्णय करने का अधिकार संधीय न्‍्यायाऊूय को दिया 
गया हैं। 

संघ तथा केटनों के बीच शक्ति विभाजन पर हम इसके पूर्व विचार कर 
चके हैं। वैदेशिक विषयों में कैंटन संघीय शासन के पूर्ण-रूपेण अधीन हैं। विदेशों 
से यद्ध तथा शांति की घोषणा करना संघीय शासन का कार्य हैं तथा उनसे मित्रता 





१अनच्छेद ७ 
प्अनुच्छेद १५ 
>अनुच्छेद १५ 


४६ स्विट्जरलैंड का शासन 


एवं संधि भी उसी के द्वारा की जा सकती है। अर्थ-व्यवस्था, सीमा तथा पुलिस 
संबंधों आदि पर कैंटन निकटवर्ती देशों से संधियाँ कर सकते हैं परन्तु वह संविधान 
के प्रतिकूल नहीं होना चाहिये । अन्य देशों के निम्न अधिकारियों से कैंटनों को 
उपलिखित विषयों पर पत्र-व्यवहार करने का अधिकार प्राप्त है परंतु दूसरे देश 
के शासन या उसके प्रतिनिधि से कोई कैंटन संघीय परिषद के द्वारा ही संबंध 
स्थापित कर सकता है। 

समवर्ती विषयों पर संघ तथा कैंटन दोनों के शासनों को विधि (बनाने का 
अधिकार प्राप्त है परन्तु यदि कैंटन द्वारा बनाई हुई कोई विधि संघीय विधि के 
प्रतिकूल है तो संघीय विधि मान्य मानी जाएगी और कैटन की विधि अमात्य । 
संविधान में संघीय शासन के अधिकारों का अत्यंत व्यौरे से वर्णन किये जाने के 
कारण “निहित-शक्तियों' के सिद्धान्त के द्वारा संघीय शासन के अधिकारों में 
वृद्धि की अधिक संभावनाएँ नहीं हैं, परन्तु संविधान में वर्णित संघ की अचन्य 
और समवर्ती शक्तियाँ अन्य संघीय देशों की तुलना में बहुत अधिक हैं। इस 
कारण कैंठनों का क्षेत्र अत्यंत सीमित है। 

कैंटनों को अधिकार क्षेत्र सीमित होने का एक अन्य कारण भी हैं।' 
स्विट्जरलैंड के अतिरिक्त लगभग सभी प्रमुख देशों में संघीय न्यायालय को संघ 
तथा राज्य दोनों ही की विधियों की वंधानिकता पर विचार करने का अधिकार 
दिया गया है। परन्तु स्विट्जरलैंड का संघीय न्यायालय संघीय सभा हारा पारित 
किसी विधि को अवेधानिक घोषित नहीं कर सकता, जब कि वह कैटनों के 
विधान मंडलों द्वारा बनाई हुई किसी भी विधि को संविधान-विरोधी होने की 
दशा में अवेधानिक घोषित कर सकता है। ऐसी दशा में संघीय शासन पर यदि 
जनता द्वारा नियंत्रण की व्यवस्था न होती तो संविधान के प्रतिकूल कार्य करने 
पर भी उसे कोई रोक नहीं सकता था। लोक निर्णय (फिगर) 
की व्यवस्था के कारण अब अन्तिम निर्णय स्विस जनता के हाथ में है। 

संघीय क्षेत्र में संविधान-निर्माण के बाद से निरंतर वृद्धि होती रही है। 
परन्तु यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यह वृद्धि कैंटनों तथा स्विस जरा दोनों की 
स्वीकृति से ही संभव हो सकी है क्योंकि सघीय संविधान में होने वाले प्रत्येक 
संशोधन पर लोक-निर्णय में मतदाताओं तथा कैंटनों दोनों का बहुमत 
आवश्यक है । 

स्विट्जरलैंड में संघीय अधिकारियों की संख्या बहुत कम है। इसका 
कारण यह है कि संघीय विधियों को कार्यान्वित करने के छिग्रे अछग संघीय 


स्विस संघवाद है 


अधिकारी नहीं हैं प्रत्युत्‌ यह कार्य कैंटनों के अधिकारियों के द्वारा ही किया 
जाता है। यहाँ तक कि संघीय न्यायालय के निर्णयों को पालन कराने का कार्य 
भी कैटनों के अधिकारियों द्वारा ही किया जाता है। इससे जहाँ अपव्यय नहीं 
होता वहाँ साथ ही देश के प्रशासन में एकरूपता रहती है। इसका एक और बड़ा 
लाभ यह भी हे कि संघीय शासज़ के अधिकार-दक्षेत्र में वृद्धि कैंटनों को अधिक 
अश्रिय नहीं प्रतीत होती। इससे संघीय शासन के अधिकारी वर्ग में वृद्धि नहीं 
होती और इस कारण जनता भी शासन व्यय में वृद्धि होने के भय से ऐसे किसी 
अस्ताव को अस्वीक्षत नहीं करती। 

वित्तीय मामलों में भी संघ और कैंटनों के शासनों में सहयोग से कार्य होता 
है। जैसा हम ऊपर उल्लेख कर चुके हैं, बहुत से कर कैंटनों के अधिकारियों 
द्वारा संग्रह किये जाते हैं परतु उनमें संघीय शासन को भी महत्त्वपूर्ण भाग प्राप्त 
होता है। मद्यसार के एकाधिकार से होने वाली सभी आय संघ द्वारा कैंटनों में 
विभाजित कर दी जाती है। अनिवार्य एवं निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंध 
करना कैंटनों के शासनों का उत्तरदायित्व है परन्तु आवश्यकता पड़ने पर इस 
कार्य के लिये संघीय शासन कैंटनों की आर्थिक सहायता करता है।"* 


केटनों में संघीय हस्तक्षेप--अनुच्छेद ५ के अनुसार संघ प्रत्येक कैंटन के 
राज्य-क्षेत्र (॥७०७४॥0"ए ), अनुच्छेद ३ द्वारा निश्चित सीमाओं के अन्दर 
उनकी संप्रभुता, तथा उनके नागरिकों के अधिकारों को प्रत्याभूति प्रदाव करता 
हैं। यह अनुच्छेद अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा संघीय शासन को 
किसी: कैटन में अशान्ति की स्थिति में हस्तक्षेप करने का अधिकार परोक्ष रूप 
में दिया गया है। अनुच्छेद १६ में यह अधिकार अधिक स्पष्ट कर दिया गया है ॥ 
उसके अनुसार यदि किसी कैंटन में आंतरिक अशांति की स्थिति उत्पन्न होती है, 
या किसी अन्य कैटन से भय की आशंका है, तो उस कैंटन के शासन को इसकी 
सूचना तुरन्त ही संघीय परिषद को देना चाहिये। संघीय परिषद या तो अपनी 
क्षमता की सीमा में आवश्यक पग उठा सकती है या संघीय सभा की बैठक बुरा 
सकती हैं [*आवश्यकता पड़ने पर संघीय परिषद २००० सैनिकों की सेना भी 
संगठित कर सकती है परन्तु यदि इससे अधिक सैनिकों की आवश्यकता पड़ती 
है, या २००० सैनिकों को २ सप्ताह से अधिक तक कार्य करना पड़ता है, तो 
संघीय सभा की बैठक का बुलाया जाना आवश्यक है। 





अनुच्छेद, २७ (अ) 





[... ताज़ा कर ् हनी का # है हू ने 
मिल रा , 27 “ ्न्‌ 
८ ई बन बल: 


अनुच्छेद १६ में ही दो ऐसी स्थितियों का वर्णन है जिनमें से एक में संघीय 
शासन को स्वयं ही हस्तक्षेप करने का अधिकार है और दुसरी में संधीय प्राधिका- 


कि, 
भक् 


रियों को हस्तक्षेप करता आवश्यक है। यदि कैँटन का शासन ऐसी स्थिति में नहीं 
है कि वह संघीय शासन से सहायता की प्रार्थना कर सके तो संघीय शासन स्वयं 
ही हस्तक्षेप कर सकता है। परन्तु यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब 
स्विट्जरलैंड की सुरक्षा को भय है तो संघीय शासन को हस्तक्षेप करना चाहिये। 
ऐसे हस्तक्षेप के समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि अनुच्छेद ५ में कंटनों को 
उनके राज्य-क्षेत्र, संविधान आदि के संबंध में जो प्रत्याभूति दी गई है उसका 
पालन किया जाय। 

व्यवहार में एक कैंटन से दूसरे कैटन को भय की आशंका न तो कभी उत्पन्न 
ही होती है और न इस कारण संघीय हस्तक्षेप की आवश्यकता ही पड़ती है। 
परन्तु आंतरिक अशान्ति की स्थिति उत्पन्न होने के कारण संघीय शासन को कई 
बार हस्तक्षेप करना पड़ा है। टिचिनो (7५०॥॥०) नामक कटने में आंतरिक 
अशांति के कारण संघीय शासन ने बार-बार हस्तक्षेप किया है। परन्तु अशांति की 
स्थिति के अतिरिक्त भी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिये संघीय शासन 
ने हस्तक्षेप किया है। यहाँ तक कि एक बार मतदाताओं की सूची में अनुचित 
परिवर्तन को रोकने के लिये भी संघीय अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया। टिचिनों 
में एक बार अशान्ति की स्थिति में कैटन के प्राधिकारियों ने संघीय शासन की 
सहायता माँगने से इनकार कर दिया परन्तु संघीय शासन ने न केवल हस्तक्षेप _ 
ही किया, प्रत्युत अशान्ति के कारणों की जाँच की और विधि के अनुसार आवश्यक 
कार्यवाही भी की। ब्रक्स ने समय-समय पर होने वाले संघोग हस्तक्षेपों से निम्न 
निष्कर्ष निकाले हैं) :-- 

१. संघीय प्राधिकारी अशांति की आशंका मात्र होने पर ही कार्यवाही कर 
सकते हैं। उनको अज्ञांति होने तक प्रतीक्षा करता आवश्यक नहीं है। 

. २. उनको केंटनों के अधिकारियों द्वारा सहायता की प्रार्थना करने तक 

प्रतीक्षा करने की भी आवश्यकता नहीं है। ्रि द 

३. यदि कोई कैंटन अपने संविधान में संशोधन कर रहा है तो यह कारण 
संघीय हस्तक्षेप पर कोई रुकावट नहीं है। 

४, संघीय प्राधिकारी, जो उस कैंटन में भेजा जाता है, कैंटन के प्राधि- 


3॥र 0067 (4. 70088, 000ाडाई तहवे. 20॥77205 0. 3चर्दी- 
ट-//ग्रवें, 0.0, 56-57, 


स्विस संघवाद ४९ 


कारियों की उतनी शक्ति अपने हाथ में छे सकता है जितनी वह पुनः शांति 
स्थापित करने के लिये आवश्यक समझता है। वह कैंटन के विधान मंडल को 
निरूम्बित (89870070) कर सकता है और उसकी शक्तियों को कुछ काढ 
के लिये अपने हाथ में ले सकता है। 


संघीय हस्तत्षेप की विधि--१८४८ से १९२० तक संघीय शासन ने कैंटनों 
में आन्तरिक अशान्ति के फलस्वरूप ११ बार हस्तक्षेप किया। इन' सभी में 
संघीय शासन ने अपने एक पूर्ण अधिकार संपन्न प्रतिनिधि को उपद्रव से प्रभावित 
कैटन में भेजा और उसने वहाँ जाकर सर्वेप्रथम शान्तिपूर्ण ढंग से उपद्रवः समाप्त 
करने का प्रयास किया। परन्तु अपने प्रयास में सफल न होने पर उसने संघीय 
सेना को बुलवाया। अशान्ति की स्थिति समाप्त होने तक के लिये उसने शासन 
के आवश्यक कार्य अपने हाथ में ले लिये और तब तक उन्हें अपने हाथ में रखा जब 
तक कैंठन में पुनः पूर्ण शान्ति स्थापित नहीं हो गई। परन्तु नवम्बर १९३२ में 
जेनेवा नामक कैँटन में जब संघीय हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ी तो संघीय शासन 
ने इस प्रकार के किसी प्रतिनिधि की नियुक्ति नहीं की। संघीय शासन किस' 
प्रकार हस्तक्षेप करेगा इसके संबंध में कोई निश्चित व्यवस्था नहीं हैँ। 
.. संविधान के अनुसार वह कैंटन जो संघीय हस्तक्षेप की प्रार्थना करता है 
या जिस के कारण हस्तक्षेप करना पड़ता है, उसका सारा व्यय वहन करता है; 
परन्तु संघीय सभा को विशेष परिस्थितियों में व्यय संबंधी अन्य व्यवस्था करने 
का भी अधिकार है। अधिकांश अवसरों पर संघीय सभा ने कैंटनों को व्यय- 
भार से मुक्त कर दिया है। 

प्रत्येक कैंटन दूसरे कैंटन में सहायता के लिये जाने वाली संघीय सेना या 

कैंटनों की सेनाओं को मार्ग-सुविधा देने के लिये बाध्य है।? दूसरे कैंटनों की 
सेनाएँ भी संघीय अधिकारी की आज्ञानुसार कार्य करती है। 


स्विस संघीय व्यवस्था की अन्य संघ राज्यों से तुलना--संघात्मक शासन 
वाले देशों में स्विट्जरलैंड के अतिरिक्त संयुक्त राज्य अमेरिका, आस्ट्रेलिया, 
कनाडा तथा भारत का प्रमुख स्थान है। यह प्रश्त विवादास्पद है कि सोवियत 
संघ की शासन व्यवस्था वास्तव में संघात्मक हैँ या नहीं, किन्तु वहाँ के संविधान 
की धाराओं से तो यही बोध होता है कि वहाँ भी संघात्मक शासन है। यहाँ हम 
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संक्षेप में इन देशों की संघीय व्यवस्था से स्विट्ञरलूँड की तुलना कर उनकी 
समानताओं तथा असमानताओं पर विचार करेंगे। 

संयुक्त राज्य अमेरिका तथा स्विट्जरलैंड दोनों में पहले एक राज्य-मंडल 
( (407 व4०:8४07 ) तथा बाद में संघ-राज्य (#८त०"७(४०॥) का 
निर्माण हुआ। दोनों देशों में संघीय शासन तश्ना एककों ([7708) के बीच 
शक्ति-वितरण संघवादी तथा राज्यवादी तत्वों के बीच एक समझौते का परिणाम 
था। इसके फलस्वरूप संघ-राज्य बन जाने के बाद भी दोनों देशों में एककों को 
पर्याप्त स्वतंत्रता तथा स्वायत्तता प्राप्त रही। स्विट्जरलैंड के संविधान में स्पष्ट 
उल्लेख है कि कैंटन संधीय सत्ता को हस्तांतरित किये गए अधिकारों के अतिरिक्त 
अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। संघीय संविधान की सीमाओं में 
कैंटनों को संप्रभुता प्राप्त हैं। संविधान में संशोधन करने के छिये दोनों देशों में 
. एककों की स्वीकृति आवश्यक है। एककों की सीमाओं में संधीय शासन को परि- 
वर्तन करने का अधिकार नहीं है। एककों के अपने-अपने संविधान होते हैं जित 
के अनुसार उनका शासन होता है। दोनों देशों में एककों के क्षेत्र तथा जनसंख्या 
में महान अंतर होते हुए भी उनकी समानता के सिद्धान्त को स्वीकार किया गया 
हैं। इसके परिणाम-स्वरूप दोनों देशों के विधान मंडल के उच्च सदन में एककों 
को समान संख्या में प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया है। दोनों देशों में 
संघीय विधान मंडल के दोनों सदनों के विधि-निर्माण संबंधी अधिकारों में विशेष 
अंतर नहीं हैं। कोई भी विधेयक तब तक विधि का रूप नहीं ले सकता जब तक 
उसे दोनों सदनों द्वारा पारित नहीं किया जाता । शक्ति-वितरण में भी हम स्विस- 
संघ और अमेरिका में पर्याप्त समानता पाते हैं। दोनों के संविधानों में अवशिष्ट 
अधिकार एककों को दिए गए हैं। ऊपर हमने अमेरिका और स्विट्जरलैंड की 
संबीय व्यवस्था में जिन समानताओं का उल्लेख किया हैं, लगभग वही सब 
स्विट्जरलैंड और आस्ट्रेलिया की तुलना करने पर हमारे सामने आएँगी। 

.. परन्तु यह समझना भूल होगी कि स्विट्जरलैंड तथा अमेरिका व आस्ट्रेलिया 
की संघीय व्यवस्था में कोई अंतर ही नहीं है। अमेरिका तथा-क्रास्ट्रेलिया के 
संविधानों में न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या तथा उसकी रक्षा करने का 
कार्य सौंपा गया हैं। यदि किसी प्रइन पर किसी राज्य की सरकार तथा संघीय 
शासन में विवाद उठ खड़ा होता है तो अंतिम निर्णय उच्चतम न्यायालय ही कर 
सकता है। स्विट्जरलैंड की न्यायपालिका को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। . 
संघीय विधान मंडल द्वारा कोई ऐसी विधि पारित किये जाने पर जो संघीय शासन 
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के क्षेत्र में नहीं है, संघीय न्यायालय उसे अवेध घोषित नहीं कर सकता। ऐसी 
स्थिति में जनता ही उसे रह कर सकती हैँ। आंतरिक व्यवस्था बनाए रखने तथा 
वाह्य आक्रमणों से रक्षा करने के लिए संघीय शासन को कैंटन के शासन में हस्तक्षेप 
करने का अधिकार दिया गया है। जैसा हम इसके पूर्वे देख चुके हैं संघीय शासन 
केवल आशंका मात्र होने पर भी हस्तक्षेप कर सकता है। संघीय शासन द्वारा इस 
व्यवस्था की आड़ में केंटनों की स्वायत्तता में अनुचित हस्तक्षेप किया जा सकता 
है। इसके अतिरिक्त एक अंतर यह भी है कि अमेरिका में संघीय विधियों को 
कार्यान्वित करने के लिये संघीय अधिकारी रहते हैं जब कि स्विट्जरलैंड में संघीय 
विधियाँ तथा उच्चतम न्यायालय के निर्णय भी केंटनों के अधिकारियों. द्वारा ही 
कार्यान्वित किये जाते हैं। 

यदि अमेरिका व आस्ट्रेलिया से स्विस संघीय व्यवस्था की तुरूना करने 
पर॒ हम असमानताओं की अपेक्षा समानताओं का आधिक्य पाते हैं तो 
भारत व कनाडा के संविधानों से तुलना करने पर हम इसके विपरीत स्थिति 
पाते हैं। तब हमें असमानताएँ अधिक व समानताएँ कम मिलती हैं। कनाडा 
तथा भारत दोनों देशों के संविधानों में फेडरेशन' के स्थान पर यूनियन 
शब्द का प्रयोग किया गया है। यूनियन' शब्द से ही हमें केन्द्रीय शासन के 
अधिक शक्तिशाली होने का आभास मिलता है। वस्तुतः वास्तविकता भी यही 
है। भारत की अपेक्षा कनाडा में केन्द्रीय शासन और भी अधिक शक्तिशाली है; 
किन्तु इन दोनों देशों में एककों को जितनी स्वायत्तता प्राप्त है उससे स्विट्ज़रलेंड 
के कैंटन बहुत अधिक स्वतंत्र हैं। कनाडा में तो संघीय शासन की अनुमति प्राप्त 
न होने पर कोई विधेयक कानून बन ही नहीं सकता। भारत तथा कनाडा दोनों 
में अवशिष्ट शक्तियाँ संघ को दी गई हैं, किन्तु स्विट्जरलैंड में यह शक्तियाँ 
संघीय शासन को प्रदान की गई हैं। कनाडा तथा भारत दोनों में संघीय विधान 
मंडल के द्वितीय सदनों में एककों को समान संख्या में प्रतिनिधि भेजने का अधिकार 
नहीं है। विधान मंडल का निम्न सदन इन दोनों देशों में उच्च सदन से अधिक 
शक्तिशाली होता है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को दिये गए संकटकालीन 
अधिकारों के प्रयोग के ढ्वारा शासन के स्वरूप को संघात्मक से एकात्मक किया 
जा सकता है। स्विट्जरलैंड के संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हैं। वहाँ 
संघीय शासन को कुछ विशेष परिस्थितियों में कटनों के संविधानों में हस्तक्षेप करने 
का अधिकार अवश्य दिया गया है किन्तु वहाँ जनता को दिये गए विस्तृत अधिकारों 
के कारण उसके दुरुपयोग की संभावना बहुत कम है। सामान्य स्थिति में भी भारत 
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के संघीय शासन को इतने अधिक अधिकार दिये गए हैं कि कुछ विद्वानों ने यह शंका 
प्रकट की है कि क्या भारत का संविधान वास्तव में संघीय है। यहाँ तक कि संसद 
को यह अधिकार दिया गया है कि वह केवल साधारण विधि पारित करके किसी 
राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है या किसी राज्य को दूसरे राज्य में मिला' 
सकती हैं। १९५३ में संसद द्वारा विधि बना कर आंध्र राज्य का निर्माण तथा 
१९५४ में बिलासपुर राज्य का हिमाचल प्रदेश में मिलाया जाना इसके 
प्रमाण हैं। 
अन्त में हम अति संक्षेप में स्विस संघीय व्यवस्था की तुलना सोवियत संघ 
की व्यवस्था से करेंगे। १९३६ के 'स्टालिन संविधान' में १९४४ में जो संशोधन: 
किए गए उनसे सोवियत संघ के एककों को बहुत से ऐसे महत्त्वपूर्ण अधिकार दिए 
गए जो सामान्यतः अन्य संघ-राज्यों में एककों को नहीं दिए जाते । इन अधिकारों 
में विदेशों से संबंध स्थापित करने का अधिकार तथा अपनी सेना रखने का 
अधिकार भी सम्मिलित हैं। सोवियत्‌ संविधान में एककों को संघ से अरूग होने 
का अधिकार भी दिया गया है। लेकिन यह बात विवादास्पद है कि व्यवहार में 
इन अधिकारों का कहाँ तक्‌ प्रयोग किया जा सकता है। जहाँ तक संघ से अलग 
होने के अधिकार का संबंध है, उसके साथ कुछ ऐसे शर्तें लगा दी गई हैं जिन्हें पूरा 
करने पर ही कोई एकक इस अधिकार का प्रयोग कर सकता है। १९४४ के 
सांविधानिक संशोधन के विषय में छेखकों का यह मत हैँ कि वह केवल इस कारण 
किया गया था, जिससे सोवियत्‌ संघ के एकक भी संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य 
बन सके। इस उद्देश्य में अंशत: सफलता भी मिली क्योंकि यूक्रन ((|087॥6 ) 
तथा बाइलोरशा (897७077889 ) नाम के दो एककों को संयुक्त राष्ट्र 
संघ के कुछ अंगों की सदस्यता प्राप्त हो भी गईं। साम्यवादी दल के प्रभाव के 
कारण यह कहना कठिन है कि सोवियत्‌ संघ में एककों को कितनी स्वतंत्रता प्राप्त 
है। साम्यवादी दल के कठोर नियंत्रण के कारण यह असंभव प्रतीत होता है कि 
विभिन्न एकक स्वतंत्रतापूर्वक कार्य कर सकें। 
स्विद्जरलेंड में संघ तथा एककों के बीच वास्तविक संबंध---स्विट्जरलैंड 
की गणना हम उन मध्य श्रेणी के राज्यों में कर सकते हैं जहाँ न तो सत्ता का बहुत 
अधिक केन्द्रीकरण है और न विकेन्द्रीकरण । परन्तु हमको ऐसे भी लेखक मिलते 
हैं जिनके विचार से स्विट्ज रलैंड में संघीय शासन ही सर्वशक्तिमान है तथा कौंटनों 
को सरकारें उसके सामने बिलकुल अशकत है। ऐसे लेखकों में ड्प्रेज़ ((9प0- 
7७2) का नाम उल्लेखनीय है जिनके विचार से “स्विस संविधान राज्यमंडलू संघ) 
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को कैंटनों का शिक्षक और निरीक्षक बना देता ह” ।१ यह मत हमें अतिशयोक्ति- 
पूर्ण प्रतीत होता है क्योंकि कैंटन ही नहीं अपितु कम्यून भी स्विस नागरिकों के 
जीवन में बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। संघ की शक्तियाँ अधिक महत्त्वपूर्ण 
होने पर भी यह नहीं कहा जा सकता कि कैंटनों का कोई स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं 
है। जैसा ऊपर किये गए तुलवात्मके अध्ययन से स्पष्ट है स्विस कैंटनों को भारत, 
कनाडा, सोवियत्‌ संघ, दक्षिणी अफ्रीका आदि संघ राज्यों से अधिक शक्तियाँ 
प्राप्त हैं। एक स्विस छेखक बोंजर (3070]0प7) ने कैंटनों की महत्त्वपूर्ण 
(स्थिति पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि विभिन्न कैंटन तथा अरद्ध कैंटन अपने 
राजनीतिक संगठन को पूर्ण करने तथा प्रजातांतिक संस्थाओं का विकास करने 
की अटूट भावना से प्रेरित अनेक छोटे-छोटे राष्ट्र हैं ।* 





[)प्र-एटांडोड ठूंग्रंएण चृष्णाहते उप्र ॥०ए्ओ। व कींड (0एट/फाश8ट॥73 
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अध्याय ५ 
हि प्‌ 2 
संघीय काय पालिका! 


स्विट्जरलैंड के संविधान में जिस संघीय कार्यपालिका की व्यवस्था है वह 
विश्व के संविधानों में अनुपम और अतुल्य है। संसार के अन्य सभी प्रमुख देशों 
में कार्यपालिका शक्ति एक व्यक्ति में निहित रहती है और उसी के नाम से सारे 
देश के शासन का संचालन होता है। परन्तु इसके विपरीत स्विट्जरलैंड में सर्वोच्च 
कार्यपालिका शक्ति किसी एक व्यक्ति में निहित न हो कर सात सदस्यों की एक 
संघीय परिषद में निहित हैँ। स्विस संविधान के ९५ वें अनुच्छेद के अनुसार 
राज्य संघ की सर्वोच्च निर्देशन ( त7७०७ांगर/ ) तथा कार्यकारिणी 
( 7॥576८प४ए७ ) शक्ति सात सदस्यों, की एक संघीय परिषद द्वारा प्रयुक्त 
की जाती है ।”? इस प्रकार स्विट्जरलैंड में वास्तविक और नाम-मात्र की दो कार्य- 
पालिकाएँ नहीं हैं। वहाँ एक ही संस्था दोनों का कार्य करती है। 
मंडलात्मक कायपालिका ही क्यों --ऊपर हम उल्लेख कर चुके हैं कि 
स्विट्जरलैंड में सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति किसी एक व्यक्ति में निहित न होकर 
सात व्यक्तियों की एक परिषद या मंडल में निहित है। इनमें सभी का स्थान 
बराबर का होता है और सभी के अधिकार भी बराबर होते है। केवल कार्य की 
सुविधा के लिये तथा परिषद की बैठकों का सभापतित्व करने के लिये एक सदस्य 
को एक वर्ष के लिये अध्यक्ष चुन लिया जाता है। स्विस संविधान के निर्मातागण 
संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से अत्यधिक प्रभावित हुए थे और उन्होंने उस 
से कई वस्तुएँ अपनाई हैं। स्विट्जरलैंड के विधान मंडल तथा अमेरिका की कांग्रेस 
में बहुत सी समानताएँ हैं। परन्तु स्विस कार्यपालिका अमेरिका की कार्यपालिका 
से बिल्कुल भिन्न है। संक्षेप में मंडलात्मक कार्यपालिका +०००ह०/९४: 
05००प४४७) को प्रश्नय दिये जाने के कारण निम्नलिखित हैं: 
१. १८४८ में संविधान-निर्माण के पूर्व जहाँ कोई संघीय कार्यपालिका नहीं 
थी वहाँ विभिन्न कैंटनों में मंडलात्मक ढंग की कार्यपालिकाएँ थीं। यह कार्य- 
670८6 95, “एए्ढल इपए7०ा८ वाएलटपंपए.. बणएवे. ०६९०८पपएट 
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संघीय कार्यपालिका ण्प्‌ 


पालिकाएँ अपना कार्य सफलतापूर्वक कर रही थीं। जब संविधान-निर्माताओं 
के सामने संघीय शासन की कार्यपालिका का स्व रूप निश्चित करने को समस्या 
आई तो उन्होने विदेशों की नकल न कर अपने ही देश के कैंटनों की कार्य- 
पालछिकाओं के समान ही संघीय कार्यपालिका के निर्माण की व्यवस्था की। 
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संविधान-निर्माण के पूर्व से ही स्विट्जरलैंड 
में मंडलात्मक या बहुल कार्यपालिकाओं को परम्परा थी। 


२. स्विट्जरलैंड में कभी भी राजतंत्रात्मक ( (07%7०7०७/ ) 
शासन नहीं रहा। इस कारण वहाँ की जनता किसी एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता 
केन्द्रित करने का स्वभावत: विरोध करती है। अमेरिका के राष्ट्रपति-पद को 
वहाँ अत्यधिक शक्तिशाली तथा प्रजातांत्रिक सिद्धांतों के विरुद्ध समझा जाता है। 

"निर्वाचित राष्ट्रपति-पद के संबंध में सांविधानिक प्रारूप समिति ने १८४८ में 
अपने आलिख में लिखा था: “समिति किसी ऐसे पद का निर्माण प्रस्तावित करने 
की बात सोच नहीं सकी जो स्विस जनता के विचारों तथा स्वभाव के इतना 
प्रतिकूल हो तथा जिसमें वह राजतंत्रात्मक या तानाशाही प्रवृत्ति का प्रमाण 
देख सके। स्विट्जरलैंड में परिषदों की पद्धति जमी हुई है। हमारी प्रजा 
तांत्रिक भावना किसी अनन्य व्यक्तिगत प्रधानता के प्रति विद्रोह करती है।! 

३. १७९८ से १८०३ तक स्विट्जरलैंड फ्रांस के अधीन रहा। उस समय 
स्विट्जरलैंड में सर्वोच्च कार्यपालिका के रूप में पाँच व्यक्तियों की एक डाय- 
रेक्टरी' ने कार्य किया था। १८४८ में संविधान निर्माताओं पर इस डाय- 
रेकक्‍्टरी' का भी प्रभाव पड़ा। यहाँ यह उल्लेखनीय हैं कि इस डायरेक्टरी का 
निर्वाचन भी विधान मंडल के दोनों सदनों के द्वारा ही किया जाता था। 


संबीय परिषद्‌ का निवोचिन तथा कार्यकाल--अनुच्छेद ९६ के अनुसार 
संघीय परिषद के सदस्यों का निर्वाचन संघीय सभा (विधान मंडल ) के सदस्यों 
द्वारा एक संयुक्त अधिवेशन में किया जाता है। विधान मंडल के निम्त सदन 
(राष्ट्रीय ऋरिषद) के कार्यकाल के समान ही संघीय परिषद के सदस्यों का 
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५६ स्विट्जरलैंड का शासन 


कार्यकाल भी ४ वर्ष ही है। हर ४ वर्ष के पश्चात्‌ राष्ट्रीय परिपद का निर्वाचन 
संपन्न हो जाने के बाद संघीय परिषद के सदस्यों का निर्वाचन होता है। १९३१ 
के पूर्व राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का निर्वाचन हर तीन वर्ष के बाद होता था और 
उस समय तक संघीय परिषद के सदस्यों का कार्यकाल भी तीन वर्ष ही था। 
यदि संघीय परिषद में किसी कारण से कोई स्थान'ररिकत हो जाता है तो विधान 
मंडल के सदस्य शेष अवधि के लिये नये सदस्य को निर्वाचित कर लेते है । ४ वर्ष 
की अवधि से पूर्व ही विधान मंडल के निम्न सदन का विघटन हो जाने की दशा में 
संघीय परिषद का भी विघटन हो जाता है। राष्ट्रीय परिषद का विघटन केवल 
संविधान के अनुच्छेद १२० के अन्तर्गत संविधान का पूर्ण पुनरीक्षण (0७! 
6०ए7207) होने की दशा में ही हो सकता है। 

संघीय परिषद का सदस्य चुने जाने के लिये किन्‍्हीं विशेष अहताओों 
((0००७४४१09४0708) की आवश्यकता नहीं है । स्विट्जरलैंड का प्रत्येक वह नाग- 
रिक जो विधान मंडल के निम्न सदन (राष्ट्रीय परिषद) का सदस्य चुना जाने की 
अहँताएँ रखता हुँ वह संघीय परिषद का भी सदस्य निर्वाचित हो सकता हैं।? 
एक कैंटन से संघीय परिषद का केवल एक ही सदस्य चुना जा सकता है । संविधान 
के अनुसार दूसरी कोई रोक नहीं है। परन्तु कुछ ऐसी परिपाटियाँ बन गई हैं 
जिन से संघीय परिषद के सदस्यों के लिये निर्वाचित हो सकने वाले प्रत्याशियों 
का क्षेत्र बहुत सीमित हो गया है। यह परिपाटियाँ भिन्न भाषा-भाषी क्षेत्रों, 
विभिन्न धर्मानुयायियों तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों को प्रतिनिधित्व 
देने के लिये निर्मित हुई हैं। संविधान निर्माण से अब तक ज्यूरिख तथा बर्न नामक 
दो सर्वाधिक जनसंख्या वाले कैंटनों को हमेशा संघीय परिपद में एक-एक स्थान 
आप्त होता रहा है। केवल कुछ वर्षों को छोड़ कर शेष काल में वौड नामक कैंटव 
से भी संघीय परिषद का एक सदस्य चुना जाता रहा है। आरगुएवं तथा टिचिनो 
नामक कैंठनों से भी पर्याप्त समय तक संघीय परिषद का एक-एक सदस्य चुना 
गया हैं। १९११ से अब तक लगातार टिचिनो नामक कैंटन से संघीय परिषद 
के लिये एक सदस्य निर्वाचित होता रहा है। टिचिनो इटालियन-भाषी कैंटन 
है और इटालियन भाषा-मभाषियों को प्रतिनिधित्व देने के लिये ही वहाँ से संघीय 





) अनुच्छेद ९६. (प्रत्येक स्विस नागरिक जो मतदाता है राष्ट्रीय परिषद 
का सदस्य चुना जा सकता हूँ। धर्माधिकारियों (0]॥०99) को मताधिकार 
प्राप्त नहीं है इस कारण वह राष्ट्रीय परिषद और संघीय परिषद दोसों में से किसी 
के सदस्य नहीं चुने जा सकते ।) 


संघीय कार्यपालिका ५ 


परिषद का एक सदस्य चुना जाता है। वौड स्विट्जरलैंड के फ्रींच भाषी 
कंटनों में सर्वाधिक जनसंख्या वाला कैंटन है और इसी कारण उसे संघीय परिषद 
में सदा प्रतिनिधित्व दिया जाता है। साधारणतया संघीय परिषद में ५ या ४ 
जर्मनभाषी, १ फ्रेंच भाषी और १ इटालियन भाषी अथवा २ फ्रीचभाषी सदस्य 

रहते हैं। इसके अतिरिक्त इस बात का भी ध्यान रक्खा जाता हैँ कि देश के 
प्रमुख धर्मावलम्बियों को भी प्रतिनिधित्व मिले। 


क्षेत्र, धर्म और भाषा के इन बंधनों के अतिरिक्त यह भी प्रयत्न किया 
जाता है कि विभिन्न राजनीतिक दलों को संघीय परिषद में भी समुचित प्रति- 
'निधित्व मिले । इससे यह न समझना चाहिये कि संघीय परिषद में सदा ही विधान 
मंडल में राजनीतिक दलों की स्थिति के अनपात से ही सदस्य रहते हैं। परन्तु ऐसा 
करने का अधिकाधिक प्रयत्न किया जाता हैं। यह स्विस कार्यपालिका की अण्नी 
विशेषता है कि उसमें साधारण शांति काल में भी सभी दलों के प्रतिनिधि रहते 
हें। दूसरे सभी प्रजातांत्रिक देशों में या तो एकदलीय सरकारें होती हैं या फ्रांस 
'की भाँति जब बहुदलीय मंत्रिमंडल भी बनते हैं तो उनमें सब दलों के प्रतिनिधि 
'नहीं रहते। कुछ दल मिल कर मंत्रिमंडल बनाते हैं तथा दूसरे दर विरोधी 
दलों के रूप में कार्य करते हैँ। इसके विपरीत स्विट्जरलैंड में सदा ही वैसी 
ही राष्ट्रीय सरकार रहती है जैसी कुछ समय के लिये इंग्लैंड में द्वितीय विश्व युद्ध 
के दौरान में बनाई गई थीं।? आजकल भी स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका में 
उदारदलीय, समाजवादी, कृषक तथा कैथोलिक कट्टरपंथी दलों के प्रतिनिधि 
'मिल कर कार्य करते हैं । 

संघीय परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में यह भी ध्यान रकक्‍्खा जाता है कि 
चुने जाने वाले सदस्य को शासन के जिस विभाग का कार्य देखना है वह उसके 
लिये उपयुक्त भी हो। इस प्रकार यदि सेना विभाग के प्रधान का स्थान रिक्त 
होता है तो निर्वाचन के समय यह ध्यान रखा जाता है कि किसी ऐसे व्यक्ति को 
निर्वाचित किया जाय जो सेना संबंधी मामलों की जानकारी रखता हो तथा जिसे 
ऐसे कार्यों को अनुभव भी हो। दोबारा निर्वाचन की इच्छा रखने वाले सभी 
सदस्यों को साधारणतया पुनः निर्वाचित कर दिया जाता है। 





3१९४७ में भारत को स्वतंत्रता मिलने पर ऐसी ही राष्ट्रीय सरकार बनाने 
का प्रयत्न किया गया था जो असफल रहा। समाजवादी दल मन्त्रिमंडल में 
सम्मिलित नहीं हुआ और डा० मर्जी, श्री नियोगी तथा जॉन मथाई, आदि 
ने आपसी मतभेदों के कारण मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया । 
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संविधान में ऐसी कोई धारा न होते हुए भी यह एक सुस्थिर परम्परा बन 
गई है कि संघीय परिषद के सदस्यों का निर्वाचच विधान मंडल के दोनों सदनों 
के सदस्यों में से ही किया जाता है। अधिकांश सदस्य अब निम्न सदन (राष्ट्रीय 
परिषद) के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं । परल्तु यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक 
है कि संघीय परिषद का सदस्य निर्वाचित होते ही किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रीय. 
परिषद या राज्य परिषद की सदस्यता से त्यागपत्र दे देना पड़ता हैं। कोई 
व्यक्ति कार्यपालिका तथा विधान मंडल दोनों का सदस्य नहीं रह सकता। साथ 
ही संघीय परिषद का सदस्य संघ शासन या किसी केंटन के शासन में किसी पद 
पर कार्य कर सकता नहीं।* १९१४ में निर्मित एक नियम के अनुसार दो 
निकट संबंधी परिषद के सदस्य नहीं हो सकते और संघीय परिषद के सदस्यों के 
निकट संबंधी किसी ऐसे पद पर कार्य नहीं कर सकते जो संघीय परिषद के 
अधीन हो ।९ 


स्पष्ट ही हैं कि उपलिखिंत बंधनों के कारण संघीय परिषद के सदस्यों के 
निर्वाचनार्थ प्रत्याशियों की संख्या अत्यंत सीमित हो जाती है। यदि ज्यूरिख 
नामक कैंटन के संघीय परिषद के सदस्य की मृत्यु हो जाती है या वह स्वयं त्याग- 
पत्र दे देता है, तो परंपरा के कारण यह आवश्यक है कि तथा सदस्य उसी कौंटन' 
का निवासी हो। यह भी आवश्यक है कि वह विधान मंडरू का सदस्य हो और 
उसी राजनीतिक दल का सदस्य हो जिसका सदस्य वह सदस्प था जिसका स्थान 
रिक्त हुआ है। मान लिया कि यदि उस दल के विधान मंडल में ५ ही सदस्य हों 
तो उनमें से १ ही २ ऐसे होंगे जो उसी धर्म को. मानने वाले हों ओर रिक्त स्थान" 
के विषय में विशेष जानकारी रखते हों। पुनर्निवाचन की इच्छा रखने वाले सभी 
सदस्यों को दोबारा चुन लिये जाने के कारण साधारणतया परिपद के १ या २ से' 
अधिक सदस्यों का स्थान रिक्त नहीं होता। रिक्त स्थानों की पूति के लिये 
निर्वाचन सामूहिक रूप से न होकर व्यक्तिगत रूप से होता है। 


सदस्यों के बार-बार पुननिवाचन का परिणाम यह होता है कि रवीय परिषद 
के अधिकांश सदस्य लम्बी अवधि तक कार्य करते रहते हैं। इस प्रकार वह काफ़ी" 
अनुभवी हो जाते हैं । तीस-तीस वर्ष तक कार्य करने वाले सदस्यों के नाम 
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गिनाए जा सकते हैं। इनमें डा० जीसप मॉटा (/07. 0प्रांझ2० 00709 ) 
का नाम उल्लेखनीय है जिन्होंने २८ वर्ष (१९११-१९३९) तक संघीय परिषद 
के सदस्य के रूप में कार्य किया । डा० फ़िलिप ऐटर (4)7. 2979 35६67) 
१९३१ से अब तक लगातार संघीय परिषद के सदस्य हैँ। 
वेतन--संघीय परिषद के प्रत्येक सदस्य को ४८०००] फ्रैंकः वाधिक 
वेतन मिलता है सदस्यों को वेतन संघीय निधि (66७७ 778७४प7५ ) 
से दिया जाता है। दूसरे देशों के मंत्रियों की तुलना में यह वेतन बहुत 
कम है। परिषद के सदस्य अत्यंत सादगी से जीवन व्यतीत करते हैं। इस 
संबंध में हा बर ने एक घटना का उल्लेख किया है। कहा जाता है कि एक बार 
परिषद के एक सदस्य से पूछा गया कि-वह रेल में सदा तृतीय श्रेणी में ही क्‍यों 
यात्रा करता है। उसने उत्तर दिया, “क्योंकि कोई चतुर्थ श्रेणी नहीं होती ॥' श 
दस वर्ष से अधिक संघीय परिषद के सदस्य रहने वाले ऐसे व्यक्तियों को जिनकी 
अवस्था ५५ वर्ष से अधिक होती है निवृत्तिवेतन (?७४४&070 ) दिया जाता 
है। यह निवत्ति वेतन उनके वेतन का ४० से ६० प्रतिशत तक होता हैं। 
संवीय परिषद्‌ का सभापति, या स्विस राज्यसंडल का राष्ट्रपति 
निर्वाचन कायकाल तथा बेतन 
संघीय विधान मंडरू (संघीय सभा) के दोनों सदनों के सदस्य संयुक्त, 
अधिवेशन में संघीय परिषद के सदस्यों में से एक को एक वर्ष के लिये परिषद का 
सभापति चनते हैं। यही संघीय परिषद का सभापति स्विस राज्य-मंडल का 
ष्ट्पति (?7680७70 ) कहलाता है।* स्पष्ट ही हैं कि राष्ट्रपति पद 
के लिये किसी विशेष अहेता ( 0ए०७॥॥।7०७/४00 ) की आवश्यकता नहीं 
है। कोई भी सदस्य दो वर्ष तक निरन्तर सभापति नहीं चुना जा सकता एक 
वर्ष का सभापति तुरंत ही दूसरे वर्ष के लिये उपसभाषति भी नहीं चुना जा 
सकता। संविधान सें कोई ऐसा उपबन्ध (?/0एांश४ं00) न होने पर भी 
एक वर्ष का उपसभापति दूसरे वर्ष अवश्य ही सभापति चुन लिया जाता हे । 
ब्रक्स के अनसार इस कारण राजनीतिक क्षेत्रों में यह जानने की अधिक उत्सुकता 
रहती है कि उपसभापति कौन चुना जाता है। सभापति पद के लिये तो उप- 
सभापति का चुना जाना निश्चित ही समझा जाता है।रै 
) हैन्स ह्यबर, “स्विट्जरलैंड की शासन प्रणाली” (हिन्दी अनु० पृ. ६५) 
स्ञअनुच्छेद, ९८ 
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राष्ट्रपति को उतना ही वेतन मिलता है जितना कि संघीय परिषद के अन्य 
सदस्यों को। केवक उसे आमोदादि (ग्रित60/७ा77९7008) के लिये 
३००० फ्रंक वाषिक अतिरिक्त भत्ता मिलता हैं। इस प्रकार कुछ मिला कर 
स्विस राष्ट्रपति को ५१००० फ्रैंक वाषिक मिलते हैं । 
राष्ट्रपति के काय तथा अधिकार--स्विट्ज स्लैंड के राष्ट्रपति के कार्यो को 
हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। प्रथम, ऐसे कार्य जो वह स्विस राज्य 
संघ के राष्ट्रपति के रूप में करता है। ऐसे कार्यों में सभी अधिकारिक अवसरों 
((।छको (06८828078) पर राज्य तथा शासन का प्रतिनिधित्व 
करना, विदेशों से आये हुए, राजदूतों को स्वीकृत करना आदि हूं। राष्ट्रीय 
'उत्सवों आदि पर उसे सर्वाधिक सम्मानित स्थान दिया जाता है। द्वितीय श्रेणी 
में हम ऐसे कार्यों को रख सकते हैं जिन्हें वह संघीय परिषद के सभापति के रूप 
में करता है। ऐसे कार्यों में संघीय परिषद की बैठकों का समापतित्व करना तथा 
मतदान में ग्रंथि पड़ने पर (ग॥ ०888 ० ४७) निर्णायक मत देना आदि हैं। 
वह संघीय परिषद के दूसरे सदस्यों के कार्य की देख भाल कर सकता है और अपने 
सुझाव दे सकता है परन्तु उनके न माने जाने पर किसी सदस्य को पदत्याग करने 
के लिये विवश नहीं कर सकता। सामान्यतः उसे अपने विभाग संबंधी कार्यों से 
इतना अवकाश ही नहीं मिलता कि वह दूसरे सदस्यों के विभागों के कार्य की देख- 
भाल करे। इस प्रकार हम देखते हैं कि उसे कोई महत्त्वपूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं 
हैं। उसे जो भी अधिकार प्राप्त हैं वह संघीय परिषद के सदस्य के रूप में प्राप्त 
हैं। वह शासन के सात विभागों में से एक का अध्यक्ष होता हैं और अपनी इस 
स्थिति के कारण अपने विभाग का सारा कार्य देखता है। आपत्तिकाल में कभी- 
कभी संघीय परिषद उसे अपने स्थान पर कार्य करने का अधिकार दे देती है परन्तु 
ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा किया हुआ कोई कार्य संघीय परिषद के द्वारा 
अनुमोदित हुए बिना मान्य (५७४०) नहीं होता। 
राष्ट्रपति-पद्‌ की तुलनात्मक स्थिति--पद के नाम की समानता के कारण 
'स्विस राष्ट्रपति की संयुक्त राज्य अमेरिका या ,अन्य अध्यक्षात्मक प्रणीली वाले 
देशों के राष्ट्रपतियों से तुलना करना भूल होगी । जहाँ अध्यक्षात्मक प्रणाली वाले 
देशों में राष्ट्रपति (7८870076 ) कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता 
हैं वहाँ स्विस राज्यसंघ का राष्ट्रपति केवल नाममात्र के लिये ही कार्यपालिका का 
अमुख होता है। वैधानिक दृष्टि से उसे कार्यपालिका का प्रमुख भी नहीं कहा 
जा सकता। वह संघीय परिषद का सभापति होता है परन्तु इस कारण उसकी 
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तुलना मन्त्रिमंडलात्मक प्रणाली वाले देशों के प्रधान-मंत्री से नहीं की जा सकती । 
ऐसे देशों में प्रधान मंत्री अत्यंत शक्तिशाली होता है, यहाँ तक कि उसकी तुलना 
सूर्य से की जाती है जिसके चारों ओर नक्षत्र लोक घूमा करते हैं। परन्तु स्विस 
राष्ट्रपति अत्यंत अशक्‍्त होता है। एक अमेरिकी लेखक ने उसे एक अधिक 
महत्त्व से रहित राष्ट्रपति”) की संज्ञा दी है। वास्तव में उसे केवल “समकक्षियों 
में प्रथम” *कहा जा सकता है, क्योंकि उसे संघीय परिषद के अन्य सदस्यों से 
अधिक कोई महत्त्वपूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं हैं। उसका पद केवल कार्य में सुविधा 
के लिये है और उसे जो भी कार्य करने होते हैं वह केवल लोकाचार ((/9/8- 
7707768 ) से संबंधित हैं। वह न तो संघीय परिषद के सदस्यों की नियुक्ति 
करता है, न उनमें विभागों का वितरण करता है और न उन्हें पदत्याग के लिये 
विवश ही कर सकता है। भारत सरीखे ऐसे देशों के राष्ट्रपतियों से भी, जो देश 
के केवल नाममात्र के शासक हैं, स्विस राष्ट्रपति की तुलना नहीं की जा सकती। 
भारत के राष्ट्रपति को प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति आदि करने, संसद से 
विधेयकों पर पुनाविचार करने को कहने, तथा आपत्तिकाल में संविधान की 
रक्षा हेतु महत्त्वपूर्ण पग उठाने के अधिकार प्राप्त हैं। परन्तु स्विस राष्ट्रपति को 
ऐसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं हैं। 


परन्तु इससे यह न समझना चाहिये कि स्विस राष्ट्रपति सर्वेथा प्रभावहीन 
होता है। यह सत्य है कि संविधान ने उसे कोई महत्त्वपूर्ण अधिकार नहीं दिये 
हैं। परंतु वह अपने दल का एक प्रमुख नेता होता है और इस कारण काफ़ी 
प्रभावशाली होता है। वह शासन के विभिन्न विभागों में से एक विभाग का प्रमुख 
होता है और संविधान बनने के काफ़ी समय बाद तक वह राजनीतिक विभाग 
(20॥090०0%)! ॥20.09707760/), जो स्विट्ज़रलेंड में विदेश विभाग के 
कार्य करता है, का प्रमुख रहता था । इसी कारण इस विभाग को राष्ट्रपति का 
विभाग' (?76थंतै७08 ॥290097077676 ) कहा जाता था। एक महत्त्वपूर्ण 
विभाग कश्श््रमुख होने के कारण वह दूसरों को अपने विचारों से प्रभावित कर 
सकता है। राष्ट्रपति का पद स्विट्जरलैंड के शासन का सर्वोच्च पद हैं। बुक्स 
के अनुसार इसी कारण जनसेवा के एक हरूम्बे जीवन के पश्चात इस पद 


छा 


की सर्वोच्च पारितोषिक के रूप में कामना की जाती है; और इसी 
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६२ स्विदज़रलैंड का शासन 


कारण यह समस्त स्विस जनता के द्वारा बहुत आदर पाता है।' 

लप्राष्ट्रपति--स्विस संघीय विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा एक संयुक्त 
अधिवेशन में राष्ट्रपति के साथ ही एक उपराष्ट्रपति भी संघीय परिषद के सदस्यों 
में से चना जाता है ।* राष्ट्रपति के समान ही इसका कार्यकाल भी एक वर्ष होता 
है। एक अलिखित परिपाटी के अनुसार एक वर्ष का'उपराष्ट्रपति दूसरे वर्ष अवश्य 
ही राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। इसी कारण इसके निर्वाचन के प्रति राजनीतिक 
क्षेत्रों में विशेष उत्सुकता रहती है। परन्तु ज्येष्ठता ( 8०869 ) का 
नियम पालन किये जाने के कारण यह पहले ही से ज्ञात हो जाता है कि इस वर्ष 
कौन व्यक्ति उपराष्ट्रपति-पद के लिये निर्वाचित होगा। कोई भी व्यक्ति दो वर्ष 
तक लगातार उपराष्ट्रपति नहीं रह सकता। 

साधारणतया उपराष्ट्रपति के पास कोई विशेष कार्य या अधिकार नहीं रहते । 
वह भी संघीय परिषद के अन्य सदस्यों की भाँति एक विभाग का प्रमुख रहता हैं । 
परंतु राष्ट्रपति की अस्वस्थता अथवा उसकी अनुपस्थिति में वह राष्ट्रपति के पद 
पर कार्य करता है और संघीय परिषद की बेठकों की अध्यक्षता करता है। 
अमेरिका तथा भारत में उपराष्ट्रपति संघीय विधान मंडल के उच्च सदन का 
पदेन (75-07700) सभापति भी होता है, किन्तु स्विट्जरलैंड में ऐसी 
कोई व्यवस्था नहीं है । 

चासलर--संविधान में संघीय परिषद से संबंधित एक अन्य पदाधिकारी 
का भी उल्लेख है जिसे चांसहर कहते हूैँ। चांसरर का निर्वाचन संघीय सभा 
के दोनों सदनों द्वारा संघीय परिषद के सदस्यों का निर्वाचन करते समय ही किया 
जाता है।* आजकल चांसलर का निर्वाचन चार वर्ष के लिये किया जाता है। 
१९३१ के पूर्व उसका कार्यकाल भी राष्ट्रीय परिषद के कार्यकाल के समान तीन 
वर्ष ही था। चांसलर की सहायता के लिये कुछ वाइस-चांसलर भी होते हैं, 
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व्अनुच्छेद ९८ 
3अनुच्छेद १०५ 


संघीय कार्यपालिका ह्डै 


इनकी नियुक्ति संघीय परिषद द्वारा की जाती है। यहाँ यह स्मरण रखना 
आवश्यक हैं कि चांसठलर या वाइस चांसरर संघीय परिषद के सदस्य 
नहीं होते। चांसलर के कार्यालय को संघीय चांसलछरी ( #€वैछाक 
4/8706॥]07ए7 ) कहते हैं, जो संघीय परिषद की विशेष देख-रेख में कार्ये 
करती हैं। चांसहरी संघीय सभा तथा संघीय परिषद के सभी साचिविक कार्यों 
(860० ७४४७) ए07:) के लिये उत्तरदायी होती है। १९१४ की एक 
विधि* के अनुसार चांसलर के महत्त्वपूर्ण कत्तेव्य निम्नलिखित हैं: 

: (क) वह या उसके सहायक संघीय परिषद तथा संघीय सभा के दोनों 
सदनों की बैठकों में उपस्थित रहते हैं और उनकी कारेंवाई का विवरण तैयार 
कर. उसे प्रकाशित कराने का प्रबन्ध करते हैं। द 

(ख) सभी विधेयकों पर उनके कानून बनने के पूर्व चांसलर के हस्ताक्षर 
होना आवश्यक हैं। इससे उनकी प्रमाणिकता के संबंध में कोई संदेह नहीं रहता । 

(ग) चांसरूर सभी संघीय निर्वाचनों तथा लछोक-निर्णय आदि के लिए 
मतदान का प्रबंध करता है। 

(घ) संघीय प्रशासन के संगठन आदि से संबंधित कुछ कार्य । 

मनरो के मतानुसार चांसलर के कार्यों का कोई विशेष राजनीतिक महत्त्व 
नहीं है। इस कथन की पुष्ठि ह्य गज के मत से भी होती है। उनका कथन हैं 
कि चांसलर का व्यक्तित्व महत्त्वपूर्ण नहीं हे क्योंकि उसके कत्तेंब्य केवल औप- 
चारिक तथा यांत्रिक हैं। परन्तु उसके पद की पर्याप्त प्रतिष्ठा है। इस पद पर 
कार्य करने वाला एक प्रकार से संघीय स्थायी कर्मचारियों का प्रधान बन 
जाता है।? 

संबीय परिषद्‌ के कृत्य ( 7प्रा०४078 ) तथा शक्तियाँ--स्विस 
संविधान के निर्मातागण शक्ति-विभाजन' के सिद्धान्त में विश्वास नहीं रखते 
थे। यह तथ्य इसी से स्पष्ट हैं कि सर्वोच्च कार्यपालिका तथा संघीय न्‍्यायारूय 
दोनों के सदस्य विधान मंडल के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं। संघीय 
परिषद के कृत्य तथा अधिकार इसी तथ्य की पुष्टि करने वाले दूसरे उदाहरण 
हैं। अब हम संक्षेप में संघीय परिषद के क्ृत्यों तथा अधिकारों पर विचार करेंगे। 
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६४ स्विट्जरलेंड का शासन 


हम पहले उल्लेख कर चुके हैं कि संविधान के ९५० वें अनुच्छेद के अनसार 
सर्वोच्च कार्यकारिणी शक्ति संघीय परिषद में निहित है। अनुच्छेद १०२ में 
संघीय परिषद के कृत्यों का अधिक विस्तार से वर्णन किया गया है। अध्ययन की 
सुविधा के लिये हम इन क्ृत्यों को कार्यकारिणी संबंधी, विधायिका संबंधी तथा 
न्यायिक हृत्यों में विभाजित कर सकते हैं। « 
कायकारिणी सम्बन्बी कृत्य 

१. संघीय परिषद उन सभी संघीय पदों के लिये जिन पर अधिकारियों की 
नियुक्ति करने का अधिकार संघीय सभा या संघीय न्यायालय को प्राप्त नहीं है, 
अधिकारियों की नियुक्ति करती है। आजकल जन-सेवा आयोगों ( ?प्र0॥0 
60"ए0७ 0 0०४एशं5४078 ) की स्थापना के कारण परिषद पर इस कृत्य 
का उत्तरदायित्व कुछ कम हो गया है परन्तु अभी भी अंतिम निर्णय संघीय परिषद 
द्वारा ही किया जाता है। 

२. परिषद स्विस राज्य संघ के वेदेशिक मामलों का संचालन करती है तथा 
स्विट्जरलैंड की स्वतंत्रता तथा तठस्थता के संरक्षक का कार्य करती है। 

३. परिषद देश में विधियों को छागू करती हैँ तथा विधियों के अनुसार 
शासन का संचालन करती है। परिषद इस बात की देखभाल करती हू कि देश में 
संविधान तथा विधियों आदि का पालन हो रहा है। 

४. संघीय सेना पर परिषद का नियंत्रण रहता हं। आपत्तिकाल में वह 
२००० सैनिकों तक की सेना को संगठित कर सकती है और उसका आवश्यकता- 
नुसार उपयोग कर सकती हैं। परंतु २००० से अधिक सेनिकों की आवश्यकता 
पड़ने पर या ३ सप्ताह से अधिक समय तक सेना के उपयोग की आवश्यकता पड़ने 
पर विधान मंडल के दोनों सदनों की बेठक बुझाना आवश्यक है। 

५. प्रति वर्ष परिषद अनुमानित संघीय आय-व्यय का लेखा तैयार कर विधान 
मंडल के समक्ष प्रस्तुत करती हैँ। वित्त विभाग का प्रमुख इसे दोनों सदनों के 
समक्ष प्रस्तुत करता हैं तथा उसके संबंध में की गई आलोचना तथा प्रश्नों: 
का उत्तर देता है। / ु 

६- संघीय राजस्व (0०ए७7प6) एकत्र कराना तथा उसके व्यय का 
अधीक्षण करना भी परिषद का ही कार्य है। 

७. परिषद एक केंटन तथा दूसरे कैंटन के बीच तथा किसी कँटन के शासन 
तथा विदेशी शासन के बीच होने वाली संधियों की परीक्षा कर उन्हें स्वीकृति 
देती है। 


संघीय कार्यपालिका ६५ 


८. परिषद कौंटनों के संविधानों की प्रत्याभृति (2प्रछष्श्या०8) का 
अधीक्षण करती है तथा कैंटनों के संविधानों का संशोधन होने की दशा में 
उन पर अपनी स्वीकृति देती है। यदि संबीय परिषद किसी कैंटन के संविधान को 
संघीय संविधान में वर्णित शर्तें पूरी न करने के कारण स्वीकृति नहीं देती तो उसको 
अपने संविधान में से आपत्तिजनक अंश निकालने पड़ते हैं तथा आवश्यक परिवत्तेन 
करना पड़ता है। 

९. परिषद अपने कार्य का वाषिक विवरण विधान मंडल के सदनों के समक्ष 
प्रस्तुत करती है और आवश्यकता पड़ने पर विशेष विवरण भी प्रस्तुत करती हूँ । 
इन पर विधान मंडल के दोनों सदन विचार करते हैं। 

विधायिका संबंधी कृत्य--१. परिषद के सदस्य विधान मंडल के दोनों 
सदनों के विचारार्थ विधेयक प्रस्तुत करते हैं। यह विधेयक कभी तो' स्वेच्छा 
से प्रस्तुत किये जाते हैं और कभी विधान मंडल के सदस्य या जनता उपक्रम के 
द्वारा उन्हें किसी विशेष विषय पर विधेयक प्रस्तुत करने का निर्देश 
देते हैं । 

२. परिषद सभी गैर-सरकारी विधेयकों पर अर्थात्‌ ऐसे विधेयकों पर जो 
साधारण सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये जाते हैं विचार करती है तथा यदि वह 
आवश्यक समझती है तो ऐसे विधेयकों को अपनी ओर से प्रस्तुत करती हेँ। 
परन्तु उसे ऐसे विधेयकों पर कोई निषेधाधिकार (५४७६०) प्राप्त नहीं हैं। 
इस प्रकार स्विस विधान मंडल द्वारा पारित होने वाले सभी विधेयकों पर पहले 
परिषद विचार कर लेती हैं। 

३. परिषद कभी-कभी आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश भी जारी करती 
है। परंतु यहाँ यह ध्यान में रखना आवश्यक हैं कि संविधान के अनुसार 
साधारणतया परिषद को कोई अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त नहीं 
है। परंतु समय-समय पर विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये जैसे युद्ध काल 
में, या छोटे-छोटे विषयों पर नियम बनाने के लिये संघीय सभा (विधान 
मंडल) परिषदे को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दे देती है। 

४. विधान मंडल के दोनों सदनों तथा कैंटनों के शासनों द्वारा भेजे हुए 
विधेयकों अथवा अन्य प्रस्तावों आदि पर परिषद अपना मत उन्हें सूचित करती 
हैं। परंतु वह इसका मत मानने या न मानने के लिये स्वतंत्र हैं । 

न्यायिक कृत्य--१९ १४ के पूर्व स्विट्जरलैंड में प्रद्यासनीय न्यायालय नहीं 
थे और इस कारण ऐसे मुकदमों में जिनसें स्विस नागरिकों तथा स्विस अधिकारियों 

फा० ने ५ 
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के बीच किसी विवाद पर निर्णय करना होता था परिषद प्रमुख प्रशासतीय न्याया- 
लय का कार्य करती थी। परन्तु प्रशासनीय न्यायालयों के निर्माण के बाद परिषद 
का यह कृत्य समाप्त हो गया है। दूसरे देशों में कार्यपालिका के प्रधान अधिकारी 
को दंड पाए हुए अपराधियों को क्षमा करने, उनका दंड कम करने अथवा सर्वे- 
क्षमा ( &777680ए ) प्रदान करने का अधिकार होता है, किन्तु स्विट्जरलैंड 
में कार्यपालिका को यह अधिकार नहीं दिया गया हैँ। 

स्विस शासन के विभाग--संघीय परिषद के सात सदस्य शासन के एक- 
एक विभाग के प्रमुख होते हैं, एक विभाग के प्रमुख की अस्वस्थता या अनुपस्थिति 
में कार्य करने के लिये प्रत्येक विभाग का प्रमुख एक दूसरे विभाग का उप-प्रमुख 
होता है। सदस्यों के मध्य विभागों का वितरण परिषद स्वयं करती है। दूसरे 
देशों में विभागों का वितरण या तो प्रधान मंत्री के द्वारा किया जाता हैंया 
शष्ट्रपति के द्वारा। सातों विभागों के नाम निम्तलिखित हैं: 

१. राजनीतिक विभाग, 

२. गृह विभाग, 

३. न्याय तथा पुलिस विभाग, 

४. सेना विभाग, 

५. वित्त तथा बहिः:शुल्क ((४प780078) विभाग, 

६. राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था विभाग और 

७. डाक तथा रेलवे विभाग 

इन सभी विभागों में सर्वाधिक महत्त्व का विभाग राजनीतिक विभाग है। 
इस विभाग द्वारा प्रायः वह सारे ही कार्य किये जाते हैं जो दूसरे देशों में बैंदेशिक 
विभाग द्वारा किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य भी बहुत से कार्य जैसे कैंटनों 
केशबीच सीमा निर्धारण, संघीय तिर्वाचनों के नियम आदि भी इस विभाग के ही 
कार्यक्षेत्र में हैं। १९१४ में प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ से पूर्व संघ का राष्ट्रपति 
ही राजनीतिक विभाग के प्रमुख के पद पर कार्य करता था। इस व्यवस्था के 
परिणामस्वरूप हर वर्ष इस विभाग का प्रमुख बदला करता”था। जहाँ इस 
व्यवस्था से यह लाभ था कि परिषद के सभी सदस्य वैदेशिक विभाग की समस्याओं 
से परिचित हो जाते थे और उस पर कार्य करने की योग्यता प्राप्त कर लेते थे, 
वहाँ इस के परिणामस्वरूप विदेश नीति में स्थिरता नहीं आ पाती थी और इस 
कारण असुविधा होती थी। १९१७ में स्वीकृत एक नियम के अनुसार इस 
व्यवस्था का अंत हो गया और अब परिषद का कोई भी सदस्य कितने ही समय 


संघीय कार्यपालिका ६७ 


के लिये इस विभाग के प्रमुख के पद पर कार्य कर सकता है। इस नई व्यवस्था 
के परिणाम-स्वरूप अंब विदेश नीति स्थिर रहती है। डा० मोटा (॥97. 
४७06७) २० वर्ष से अधिक इस विभाग के प्रमुख रहे। 


स्विट्जरलैंड की संघीय क़ार्यपालिका में कोई शिक्षा विभाग नहीं है। इस 
का कारण यह हैँ कि शिक्षा कैंटनों के शासनों का विषय है। संघीय शासन केवल 
केंटनों द्वारा इस संबंध में की गई व्यवस्था की देखभाल करता है और आवश्यकता 
पड़ने पर आथिक सहायता प्रदान करता है। वह कार्य गृह विभाग द्वारा ही 
किया जाता है। स्विस शासन का गृह विभाग अन्य देशों के गृह विभागों से भिन्न 
हैं। इसको ऐसे कार्य दिये गये हैं जो अन्य किसी विभाग के क्षेत्र में नहीं हैं, जैसे 
संग्रहालय, वन, मीन-क्षेत्र (#73॥92०+७७ ), जन-स्वास्थ्य आदि। परिषद 
के सबसे नये सदस्य को इस विभाग का प्रमुख बनाया जाता है। 


स्विट्जरलैंड में कोई संघीय सेना नहीं रहती है। सेना रखने का अधिकार 
कंटनों को दिया गया है। परन्तु स्विस नागरिकों को सैनिक ,शिक्षा प्राप्त करना 
अनिवार्य है और विदेशी आक्रमण होने की दश्षा में उन्हें देश की रक्षा करने के 
लिये सन्नद्ध रहना पड़ता है। सेना विभाग का अध्यक्ष सामान्यतः: ऐसा व्यक्ति 
बनाया जाता है जिसे सेना संबंधी कार्यो का पर्याप्त अनुभव रहता हैं। इसी प्रकार 
न्याय तथा पुलिस विभाग का प्रमुख सामान्यतः: देश का एक ख्याति-प्राप्त 
न्‍्यायविद्‌ (00783$) होता है। न्याय विभाग कैंटनों के संविधानों तथा 
उनमें किये जाने वाले संशोधनों की जाँच करता है और यही विभाग परिषद को 
उन संविधानों की प्रत्याभूति (गारंटी) करने का परामर्श देता है। संघीय 
न्यायालय के निर्णयों को कार्यरूप देना भी इसी विभाग का कार्य हैं। यह 
कार्य कैँटनों के अधिकारियों द्वारा कराया जाता हैं। 


राष्ट्रीय अर्थ विभाग के चार प्रमुख उप-विभाग हैं। यह क्रमशः कृषि, 
वाणिज्य, श्वम तथा उद्योग संबंधी विभाग हैं। शासन का कार्यक्षेत्र बढ़ जाने 
के कारण इस विभाग का कार्यक्षेत्र भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। वित्त तथा 
बहि:शुल्क विभाग का कार्यक्षेत्र भी राजस्व (9७४०४७८) की वृद्धि के साथ- 
साथ बढ़ता जा रहा है। जल तथा जल-विद्युत व्यवस्था डाक तथा रेलवे विभाग 
के कार्यक्षेत्र में ही है। रेलों की व्यवस्था एक स्वायत्तशासी (प्राणा0« 
77048) संस्था द्वारा की जाती हैं। 
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संघीय परिषद तथा उसके विभागों को किसी विशेष कार्य में विशेषज्ञों की 
सहायता प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हैं।* 


संघीय परिषद्‌ की बैठकें तथा काय-प्रणाली--सामान्यतः सप्ताह में दो 
बार परिषद की बैठक होती है। परन्तु आवश्यकृता पड़ते पर किसी भी समय 
परिषद की बैठक बुलाई जा सकती है। जैसा पहले उल्लेख किया जा चुका है 
परिषद का सभापति, जो राज्य-संघ का राष्ट्रपति भी होता है, परिषद की बैठकों 
का सभापतित्व करता है। उसके अस्वस्थता या अन्य किसी कारण से अनुपस्थित 
रहने पर उष-राष्ट्रपति बैठक का सभापतित्व करता हैं। बिना आज्ञा लिये परिषद 
के सदस्य बैठक से अनुपस्थित नहीं रह सकते। एक सप्ताह तक अनुपस्थित 
रहने की आज्ञा परिषद का सभापति दे सकता है परन्तु इससे अधिक समय तक 
अनुपस्थित रहने की दशा में परिषद से आज्ञा लेनी पड़ती है। संविधान के 
अनुसार परिषद की बैठक में चार या उससे अधिक सदस्यों के उपस्थित रहने की 
दशा में ही कार्य हो सकता है ।* परिषद की प्रत्येक बेठक में चांसलर” उपस्थित 
रहता है और वह परिषद के सचिव का कार्य करता है। वह बैठकों की कार्यवाही 
का संक्षिप्त विवरण (7770॥68 ) रखता है। अधिकांश प्रइनों पर निरचय 
करने के लिये मतदान अलिखित रूप में ही होता है। केवल अधिकारियों की 
नियुक्ति करते समय लिखित मतदान होता है। बैठकों की कार्यवाही का संक्षिप्त 
विवरण राजकीय सूचना-पत्र (७०४४. 0७2०॥/06 ) में प्रकाशित किया जाता 
हैं। किसी भी प्रइन पर निश्चय बहुमत से किया जाता है परन्तु ग्रंथि की दशा में 
सभापति को निर्णायक-मत देने का अधिकार हैं। 


सभी महत्त्वपूर्ण विषयों पर निश्चय परिषद के द्वारा किया जाता है परच्तु 
वह विषय जिस विभाग-प्रमुख के कार्यक्षेत्र में आता है उसके मत को यथासंभव 
अनुमोदित करने का प्रयत्न किया जाता है। कार्य की सुविधा के लिये विभागीय 
प्रश्नों पर निर्णय करने का अधिकार समय-समय पर परिषद के सदस्यों को दिया 
गया है परन्तु ऐसे सभी निर्णयों पर परिषद को पुनविचार करने का अधिकार है । 
परिषद के सभी सदस्य एक दल के नहीं होते, इस कारण उनमें मतभेद होना अवश्य- 
म्भावी है। परंतु अधिकांश प्रइनों पर उनमें आपस में समझौता हो जाता है। 
मतभेद होने पर किसी सदस्य को पदत्याग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती और 
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कभी-कभी तो परिषद के सद्रस्य एक ही विधेयक पर विधानमंडल में परस्पर 
विरोधी भाषण तक दे देते हैं। परंतु ऐसी घटनायें अपवाद स्वरूप ही हैं। 
कायपालिका तथा विधानमंडल के बीच संबंध 

 वेधानिक स्थिति--ज़चर के अनुसार “स्विस संविधान का सिद्धान्त यह 
साल्म होता हैं कि कार्यपालिका शासन की एक स्वतंत्र या सहायक (००0- 
070479/6) शाखा न होकर संघीय सभा (विधान मंडल) की सेविका है” ।* 
थोड़े से शब्दों में उपलिंखित वाक्य में कार्यपालिका तथा विधान मंडल के संबंधों 
की वैधानिक स्थिति भली भाँति स्पष्ट कर दी गई है। संघीय परिषद (कार्य- 
पालिका) के सदस्यों का निर्वाचत संघीय सभा (विधान मंडल) के दोनों सदलनों 
द्वारा किया जाता है। उनका कार्यकाल विधान मंडल के कार्य काल के समान ही हैं 
और राष्ट्रीय परिषद (निम्त सदन) का विघटन होने की दशा में संघीय परिषद 
का भी विघटन हो जाता है। यहाँ तक कि संघीय परिषद के सभापति का निर्वाचन 
भी विधान मंडल के दोनों सदनों के द्वारा किया जाता है। प्रति वर्ष संघीय परिषद 
को अपने कार्य का विवरण संघीय सभा के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करना 
पड़ता है और किसी समय भी संघीय परिषद के सदस्यों से विशेष विवरण माँगा 
जा सकता है। विधान मंडल के सदस्य न होने पर भी संघीय परिषद के सदस्यों 
को दोनों सदनों में उपस्थित रह कर प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है। लछॉवल ने 
संघीय परिषद की स्थिति स्पष्ट करते हुए लिखा है, इसे अपने अधिकारों पर 
आघात न होने देने के लिए विधियों पर कोई निषेघाधिकार (४७४०) नहीं 
दिया गया है, और यहाँ तक कि कार्यकारिणी संबंधी कार्यों में भी यथार्थ में इसे 
कोई स्वतंत्र प्राधिकार (#&प४07709) प्राप्त नहीं है, क्योंकि ऐसा प्रतीत 
होता है कि इसके प्रशासन संबंधी कार्य भी संघीय सभा द्वारा अधीक्षित, नियं- 

त्रित, या परिवर्तित किये जा सकते हैं 
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७० स्विट्जरलैंड का शासन 


स्विट्जरलैंड में न तो संघीय परिषद ही विधान मंडल को विघटित कर 
सकती है और न विधान मंडल ही संघीय परिषद को पदत्याग के लिये बाध्य कर 
सकता है। इस प्रकार मन्त्रिमंडलात्मक प्रणाली वाले देशों में जिस प्रकार मंत्रि- 
मंडल संसद को विघटित करने की धमकी देकर उससे अपने इच्छित विधेयक 
पारित करा सकता है वह स्विट्जरलैंड में संभव नहीं है। 

वास्तविक स्थिति--वैधानिक दृष्टि से केवछ विधान मंडल की एक कार्य- 
कारिणी समिति? (60 6560प॥ए8 ८0छा7700898 ०0 $086 4,6९2] 8- 
90४०6) होते हुए भी स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका वास्तव में अत्यंत 
प्रभावशाली सिद्ध हुई है। यह कथन इसी तथ्य से सिद्ध हो जाता हैँ कि स्विस 
विधान मंडल द्वारा पारित होने वाले अधिकांश विधेयक या तो स्वयं संघीय 
परिषद के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये जाते हैं या उनका प्रारूप विधि का रूप 
लेने के पूर्व संघीय परिषद द्वारा परीक्षा के बाद संशोधित दशा में अनुमोदित 
कर दिया जाता है। जनता द्वारा उपक्रम ( एं४8४ए०) के अधि- 
कार का प्रयोग कर विधान मंडल से जिन विधेयकों को पारित करने के लिये 
कहा जाता है वह भी पहले संघीय परिषद के पास विचारार्थ जाते हैं। 

विशेषज्ञ तथा आँकड़े उपलब्ध रहने के कारण संघीय परिषद के सदस्य 
विधान मंडल के सदस्यों को अपना दृष्टिकोण भली-भाँति समझा सकते हैं और 
इस प्रकार ग़र-सरकारी विधेयकों में भी इच्छित संशोधन स्वीकृत करा सकते हैं । 

स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका द्वारा प्रस्तुत कोई विधेयक या प्रस्ताव यदि 
विधान मंडल द्वारा पारित नहीं किया जाता तो संघीय परिषद के सदस्य मन्त्रि- 
मंडलात्मक प्रणाली वाले देशों के मंत्रियों की भाँति पदत्याग नहीं करते। वह 
इसमें अपनी कोई मानहानि नहीं समझते। विन्सेंट के अनुसार ऐसी स्थिति में 
मंत्रियों (संघीय परिषद के सदस्यों) के आत्म-सम्मान का प्रश्न ही नहीं 
उठता क्योंकि वे वेधानिक प्रस्तावों पर केवल अपने निष्कपठ विचार बताने के 
ही लिये चुन जाते हैं और यदि यह विचार विधान मंडल के विचारों से नहीं मिलते 
तो वे ऐसे विधेयक तैयार कर देते हैं जो विधान मंडल द्वारा स्वीकृत हो सकें। 
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संघीय कार्यपालिका ७२ 


१८९१ में संघीय परिषद के हैर वैल्टी नामक एक सदस्य ने अपने एक प्रस्ताव 
की छोक-निर्णय (ि७शए/०एर्तेपा7) में जनता द्वारा अस्वीकृत कर दिये जाने 
पर परिषद की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था। उसके इस कार्य पर स्विट्ज़र- 
लेंड में अत्यंत आइचय तथा खेद प्रकट किया गया और इसे अवैधानिक' बताया 
गया । यहाँ यह उल्लेखनीय हैं कि वेह्टी ने विधान मंडल से मतभेद के कारण त्याग- 
पत्र नहीं दिया था वरन्‌ उसके प्रस्ताव को स्विस जनता ने अस्वीकृत किया था। 
पदत्याग करने के समय वह २१ वर्ष तक संघीय परिषद का सदस्य रह चुका था। - 
राजनीतिक मतभेद के कारण संघ परिषद की सदस्यता त्यागने के उदाहरण बहुत 
कम हैं। इसका कारण यही है कि स्विट्जरलैंड में इसकी आवश्यकता ही नहीं 
समझी जाती। छॉवल के अनुसार “स्विट्जरलैंड में जन जीवन का यह एक 
सामान्य सिद्धान्त है कि एक अधिकारी अपना परामर्श देता है परन्तु एक वकील 
या शिल्पकार की भाँति अपना परामर्श न माने जाने पर स्वयं को पदत्याग करने 
के लिये बाध्य नहीं समझता ।””* 


परन्तु उपलिखित व्याख्या से यह घारणा नहीं बना छेनी चाहिये कि स्विट्ज र- 
लैंड में जब-तब कार्यपालिका तथा विधान मंडल के बीच उम्र मतभेद रहते हैं। यह 
सत्य हैँ कि संघीय सभा संघीय परिषद को पदत्याग के लिये बाध्य नहीं कर सकती 
और न संघीय परिषद संघीय सभा को विघटित कर सकती है। परन्तु व्यवहार 
में इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती । शासन के दोनों विभाग एक दूसरे के 
सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं और झूठी आत्म-प्रतिष्ठा तथा दलीय स्वार्थों से 
देशहित को अधिक प्रधानता देते हैं। इसका प्रमाण यह है कि संघीय परिषद के 
सभी सदस्यों को उनकी इच्छा रहने पर सदा पुनः निर्वाचित कर लिया जाता है । 
साथ ही परिषद के सदस्य भी अपने प्रस्तावों के स्वीकृत न होने पर मानहानि की 
चिन्ता न कर अपने पद पर कार्य करते रहते हैं। 


ऊपर हम उल्लेख कर चुके हैं कि स्विस कार्यपालिका तथा विधान मंडल के 
बीच संबंधों में, सिद्धांत तथा व्यवहार में महान अन्तर है। इसी अन्तर का उल्लेख 
करते हुए ब्राइस ने अपना मत व्यक्त किया है कि वैधानिक दृष्टि से विधान मंडल 
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७२ स्विट्ज़ रलेंड का शासन 


की सेविका होते हुए भी स्विस संघीय परिषद व्यवहार में ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 
समान ही तथा फ्रांस के कुछ मंत्रिमंडलों से अधिक प्रभावशाली होती है; इस 
कारण यह कहा जा सकता है कि यह नेतृत्व भी करती है तथा अनुकरण भी ।* 
प्रो० रैपड ब्राइस के इस कथन से संतुष्ट न हो कर कहते हैं कि स्विस संघीय सभा 
पर संघीय परिषद का प्रभाव ब्रिटिश मंत्रिमंडल के कामंस सभा पर प्रभाव की 
अपेक्षा कम होने के स्थान पर अधिक निश्चयात्मक होता है।* संक्षेप में हम नीचे 
स्विस संघीय परिषद के इतना अधिक प्रभावशाली होने के कारणों पर विचार 
करेंगे। 
स्विस संबोय परिषद्‌ के प्रभावशाली होने के कारण 

१. संघीय परिषद के सदस्य पर्याप्त समय तक विधान मंडल के सदस्य रहने 
के बाद परिषद के सदस्य चुने जाते हैं। इस कारण वह काफ़ी अनुभवी होते हैं 
और विधान मंडल के सदस्य उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। वह अपने-अपने 
दलों के उच्च कोटि के नेताओं में से होते हैं और इस कारण भी उनके दल के 
विधान मंडल के सदस्य उनका सम्मान करते हैं। 


२. स्विस संघीय परिषद के सदस्य एक दल के न होकर रूगभग सभी प्रमुख 
दलों के प्रतिनिधि होते हैँ। इस कारण विधान मंडल में कोई प्रभावशाली विरोधी 
दल नहीं होता। संघीय परिषद में अधिकांश विषयों पर एक सर्वेसम्मत मार्ग 
निकाल लिया जाता है। इस कारण विधान मंडल में अधिक विरोध की संभावना 
नहीं रहती। परिषद के सदस्यों में तीन्र मतभेद के उदाहरण अयवाद-स्वरूप 
ही हू 

३. विधान मंडल के समक्ष कोई विधेयक प्रस्तुत करने के पूर्व परिषद के 
सदस्य जनता तथा उसके चुने हुए प्रतिनिधियों के विचार मालूम कर लेते हैं और 

ऐसे विवादग्रस्त प्रश्व उठाते ही नहीं जिन पर तीज्र विरोध की आशंका हो । 
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संघीय कार्यपालिका ७३ 


४, परिषद के सदस्यों के बार-बार पुनः निर्वाचित हो जाने के कारण 
धरिषद में एक स्थिरता आ जाती है। तीस-पैंतीस वर्ष तक परिषद के सदस्य रहने 
वालों के नामों का उल्लेख किया जा सकता है। इतने अनुभवी सदस्य विधान 
मंडल के सदस्यों को अवश्य ही प्रभावित करेंगे। द 

इसके अतिरिक्त कुछ कारण और भी दिये जा सकते हैं। परिषद की सदस्य 
संख्या कम होने के कारण व्यक्तिगत संपर्क स्थापित कर आपसी मतभेद दुर करने 
'में सुविधा रहती है और समझौते का मार्ग निकाला जा सकता है। साथ ही एक 
कारण यह भी है कि परिषद को अधिकारियों की नियुक्ति करने का महत्त्वपूर्ण 
अधिकार प्राप्त हैं। 

महायुद्धों का प्रभाव--१९१४ तथा १९३९ में महायुद्ध प्रारंभ होने पर 
स्विट्जरलैंड चारों ओर से ऐसे देशों से घिर गया जो एक दूसरे से भीषण युद्ध कर 
कर रहे थे। इस परिस्थिति का सामना करने के लिये संघीय सभा ने संघीय 
'परिषद को स्विट्जरलैंड की स्वतंत्रता, एकता तथा तटस्थता की रक्ष्ता करने के 
लिये 'असीमित शक्ति ( एीिगांशा06१ एएफछ ) दे दी । परियद 
आवश्यकता पड़ने पर कोई भी पग उठा सकती थी। इससे परिषद के अधिकारों 
में अत्यधिक वृद्धि हुईं। परिषद को इन प्रस्तावों के अन्तर्गत किये गये कार्यों की 
आख्या (8०90५) विधान मंडल की अगछी बैठक में देती पड़ती थी। 
'परन्तु यह केवल सूचना मात्र ही रह जाती थी क्योंकि ऐसी स्थिति में संघीय सभा 
केवल आगे के लिये ही निर्देश दे सकती थी । 

राष्ट्रीय संकट के समय में हुई परिषद के अधिकारों में इस वृद्धि से परिषद 
'के प्रभाव में सदा के लिये काफ़ी वृद्धि हुई। 
अन्त्रिमंडलात्सक कायपालिकाओं से तुलना 

ब्रिटेन, तथा उसके संविधान के आधार पर अपना संविधान बनाने वाले देशों 
वी कार्यपालिका को मंत्रिमंडलात्मक कार्यपालिका कहते हैं। एक विद्वान 
'लेखक? के, अनुसार ब्रिटिश मंत्रिमंडलात्मक कार्यपालिका की विशेषताएं 
निम्नलिखित हैं: 

(१) प्रधान मंत्री का आधिपत्य; 

(२) सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धान्त; 
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(३) इसकी बैठकों की कार्यवाही को गोपनीय रखने का प्रण; 

(४) मंत्रियों का प्रधान मंत्री द्वारा कामंस सभा (.नि0प86 छ[ (४079- 
79078 ) के बहुमत दल में से चुनाव; 
(५) कामन्स-सभा तथा अंतिम रूप में निर्वाचकों के प्रति इसका उत्त र- 
दायित्व; हु पु 
(६) इसकी अपनी जनन्‍्मदात्री संस्था (संसद) को विघटित करने की: 
सामथथ्य । 

स्विट्ज़रलेंड की कार्यपालिका में हम लगभग इन सभी तत्वों का अभाव 
पाते हैं। स्विट्जरलैंड में कोई प्रधान मंत्री नहीं होता। उसका निकटतम समवर्ती 
संघीय परिषद का सभापति होता है जो किसी भी रूप में परिषद के दूसरे सदस्यों 
से अधिक शक्तिशाली नहीं होता।, अधिक से अधिक हम उसे 'समकक्षियों में 
प्रथम' ( शिताश प्र७ 9767 (00788 ) ,कह सकते हैं। संविधान में यह्‌ अवश्य कहा' 
गया है कि पर्रिषद किसी विषय पर एक संस्था के रूप में ही निश्चय करती है परन्तु 
इसका अर्थ सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत की स्वीकृति मानना उचित न होगा ।: 
यहाँ तक कि कभी-कभी परिषद के दो सदस्य विवान संडल में एक ही विषय पर 
परस्पर विरोधी भाषण देते हैं। इसका कारण परिषद का बहुदलीय रूप हैं। 

परिपाटी के अनुसार परिषद के सदस्यों को विधान मंडल में से ही निर्वाचित 
किया जाता है परन्तु न तो वह सब बहुमत दल के ही होते हैं और न उन्हें परिषद 
का सभापति (प्रधान मंत्री का निकटतम स्विस समवर्ती) ही चुनता है। 
विधान मंडल तथा निर्वाचकों की इच्छाओं का पालन करने के लिये परिषद बाध्य 
है परन्तु उसके सदस्यों को दोनों में से कोई भी पदत्याग करने के लिये विवश नहीं 
कर सकता। इसके विपरीत मन्त्रिमंडलात्मक प्रणाली में विधान मंडल का' 
विश्वास खो देने पर मंत्रिमंडल को पदत्याग करना ही पड़ता है। अंत में जैसा 
हम पहले देख चुके हैं परिषद को अपनी जन्मदात्री संस्था को विघटित करने का" 
अधिकार भी प्राप्त नहीं है। इस प्रकार हम इस निश्चय पर पहुँचते हूँ कि 
स्विस कार्य-पालिका को हम मंत्रिमंडलात्मक नहीं कह सकते। " 

इसके अतिरिक्त अन्य कुछ महत्त्वपूर्ण समानताओं तथा अंतरों का उल्लेख: 
करना आवश्यक है। जहाँ इंग्लैंड तथा अन्य मन्त्रिमंडलात्मक प्रणाली वाले देशों 
में मंत्रियों को एक निश्चित अवधि में विधान मंडल का सदस्य हो जाना आवश्यक 
है वहाँ स्विट्जरलेंड में संघीय परिषद का कोई सदस्य विधान मंडल के किसी: 
सदन का सदस्य नहीं रह सकता। स्विस संघीय परिषद के सदस्य मंत्रियों की 
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भाँति विधान मंडल के सदनों में उपस्थित रह सकते हैं तथा भाषण दे सकते हैं; 
परंतु किसी विधेयक या प्रस्ताव पर मत (५०६७) नहीं दे सकते। परिषद के 
सदस्यों द्वारा प्रस्तावित किसी महत्त्वपूर्ण विधेयक या प्रस्ताव के पांरित न होने 
पर वे ब्रिटिश मंत्रियों की भाँति पदत्याग नहीं करते। इससे यह भरी भाँति 
स्पष्ट हो जाता है कि संघीय परिषद को ब्रिटिश अथे में 'मन्त्रिमंडल'” कहना 
असंगत ही होगा । 

अध्यत्ञात्मक कायपा लिकाओं से तुलना 

अध्यक्षात्मक प्रणाली का सैद्धांतिक आधार मांटेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित 
शक्ति-पृथकक्रण” का सिद्धान्त है। शासन के तीनों अंग कार्यपालिका 
विधान मंडल तथा न्यायपालिका अपने-अपने क्षेत्रों में पूर्ण स्वतंत्र होते हैं। इसकी 
मुख्य विशेषताएँ निम्न हैं 

१. इसका आधार शक्ति-पृथककरण' का सिद्धांत है। 

२. कार्यपालिका का अध्यक्ष जनता द्वारा प्रत्यक्ष रीति से चुना जाता है और 
देश को कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। 

३. कार्यपालिका विधान मंडल के नियंत्रण से मुक्त रहती है। 

४. कार्यपालिका का कार्यकाल निद्िचत रहता है। 

५. कार्यपालिका का प्रमुख (राष्ट्रपति) स्वयं अपने मंत्रियों की नियुक्ति 
करता हैँ और वह केवल उसके प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। 

६. मंत्रीगण विधान मंडल के सदस्य नहीं होते। वे न तो उसकी बैठकों 
में भाग लेते हैं, न किसी सदन में भाषण देते हैं और न किसी विधेयक को प्रस्तुत 
करते हूँ। 

उपलिखित लक्षणों को ध्यान में रख कर यदि हम स्विस संविधान पर विचार 
करेंगे तो उस में उनका सर्वथा अभाव पायेंगे। स्विस संविधान का आधार 
शक्ति-विभाजन' का सिद्धान्त नहीं है। विधानमंडल शासन का सर्वाधिक 
शक्तिशाली अंग है तथा ऐसा प्रतीत होता है कि सारी शक्ति उसी में केन्द्रित कर 
दी गई है। कौर्यपालिका का अध्यक्ष (स्विस राष्ट्रपति) न तो जनता द्वारा 
भत्यक्ष रीति से निर्वाचित होता है और न वह कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष 
ही होता है । स्विस कार्यपालिका विधान मंडल के नियंत्रण से मुक्त नहीं है और 
लावल का तो यह कथन हैं कि वह विधान मंडल द्वारा अपने अधिकारों पर आघात 
किये जाने की दशा में भी कुछ नहीं कर सकती (देखिए पृष्ठ ६९ )। स्विट्जरलैंड 
में कार्यपालिका का कार्यकाछ निश्चित अवश्य है परन्तु वह राष्ट्रीय परिषद के 
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कार्यकाल से सम्बद्ध है। विधानमंडल का विघटन होने की दशा में संघीय परिषद 
का भी विघटन हो जाता है। परिषद के सदस्यों की नियुक्ति उसके अध्यक्ष द्वारा 
ते की जाकर विधान मंडल द्वारा की जाती है। स्विस संघीय परिषद के सदस्य 
भी अमेरिकन मंत्रियों की भाँति विधान मंडल के सदस्य नहीं होते परन्तु वह 
उसके दोनों सदनों में उपस्थित रह सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, तथा विधेयक 
प्रस्तुत कर सकते हैं। वास्तव में विधान मंडल द्वारा पारित किये जाने वाले 
लगभग सभी विधेयकों का प्रारूप संघीय परिषद द्वारा ही तैयार किया जाता 
है। इस प्रकार कुछ समानतायें होते हुए भी अमेरिकन कार्यपालिका तथा स्विस 


कार्यपालिका में अंतर ही अधिक है और हम स्विस कार्यपालिका को अध्यक्षात्मक 
कार्यपालिकाओं की श्रेणी में नहीं रख सकते। 


स्विस कायपा लिका स्वयं ही एक वृग'--मेरियट का कथन है कि स्विस 
प्रजातंत्र 'न॒ तो संसदात्मक ही है और न अध्यक्षात्मक' । परन्तु जैसा गार्नर का 
कथन है इसमें दोनों की कुछ विशेषतायें मिली हुई हैं! ।* संक्षेप में इसका 
कारण यही है कि स्विस संविधान निर्मातागण ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका 
दोनों के ही संविधानों से प्रभावित हुए थे। उन्होंने इन दोनों संविधानों के गुणों 
को अपने देश की परंपराओं और संस्थाओं के साथ अपने देश के संविधान में 
स्थान दिया है। स्ट्रांग के इस कथन से कि 'स्विस शासन पद्धति में संसदात्मक . 
और असंसदात्मक दोनों ही प्रकार की कार्यपालिकाओं के गुणों का तो समावेश 
है परन्तु उनके अवगुणों को स्थान प्राप्त नहीं है'3 हमें वास्तविकता का पता 
चलता है। यही कारण हैँ कि हम स्विस कार्यपालिका को राजनीति-शास्त्र के 
विद्वानों द्वारा किये गये वर्गीकरण में से किसी वर्ग में नहीं रख' सकते । यही कहना 
अधिक उपयुक्त होगा कि स्विस कार्यपालिका स्वयं ही एक वर्ग है। यह अनुपम 
और अतुलनीय है। नीचे संक्षेप में स्विस कार्यपालिका के कुछ ऐसे लक्षण /दिये 
जा रहे हैँ जो अन्य देशों की कार्यपालिका में नहीं पाये जाते। 


बहुलता--कार्यपालिका शक्ति किसी एक व्यक्ति में निहित ल होकर सात 
व्यक्तियों की एक परिषद में निहित है। मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली वाले देशों में 
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एक व्यक्ति नाम मात्र के लिये कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है और अन्य मंत्री 
आदि उसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। सोवियत्‌ संघ में प्रेसीडियम नाम 
मात्र के लिये कार्यपयालिका का सामूहिक प्रमुख है। वास्तविक शक्ति मंत्रि 
परिषद ((॥०0फ्ाली ० प्रांडः०/8) के हाथ में रहती है। अध्यक्षात्मक 
प्रणाली वाले देशों में एक ही व्यक्ति के हाथ में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति 
रहती है। स्विस कार्यपालिका इन सब से भिन्न है। 

क्‍ निदलता--संघीय परिषद के सदस्य किसी एक दल के न होकर देश के 
प्रायः सभी प्रमुख राजनीतिक दलों से चुने जाते हैं। ऐसे देशों में भी जहाँ बहुदलीय 
मंत्रिमंडल बनाये जाते हैं, कुछ प्रमुख दल विरोधी दल के रूप में अवश्य कार्य 
करते हैं। इसके विपरीत स्विट्जरलैंड में सदा उसी प्रकार की सरकार रहती 
है जैसे इंग्लैंड आदि देशों में महायुद्ध जैसे घोर राष्ट्रीय संकट में बनाई जाती है । 
इस कथन की पुष्टि निम्न आँकड़ों से हो जाती है : 

संघीय परिषद में विभिन्न दलों की ,स्थिति : द 

१८९२-१९१९--६ उदारतावादी, (//70०/७॥8) तथा १ कैथोलिक 
१९१९-२९--५ उदारतावादी, २ कैथोलिक अनुदार ((७670!0 
()/0708८7"ए७/४7४० ) तथा १ कृषकदलीय 
१९२९-४३--४ उदारतावादी, २ , » ९१ (#०एाा९०'४' ९७7४5) 
तथा १ समाजवादी (500०॑&7808 ) 
१९४३--रे उदारतावादी, ,, २ कैथोलिक कट्टरपंथी, १ 
कृषकदलीय तथा १ समाजवादी। 
ब्राइस ने स्विस कार्यपालिका की इसी विशेषता का इन शब्दों में उल्लेख किया 
है:यह दल के बाहर है, दल का कार्य करने के लिये नहीं चुनी जाती, दल की' 
नीति निश्चित नहीं करती, परन्तु फिर भी यह दलीय प्रभाव से पूर्णतया मुक्त 
नहीं है। | | 
ध्थिरता--हम इसके पूर्व यह उल्लेख कर चुके हैं कि संघीय परिषद के 
सदस्य निरन्तर कई बार पुनः निर्वाचित कर लिये जाते हैं। वस्तुत: वह तब तक 
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अपने पद पर कार्य करते रहते हैं जब तक वह स्वयं ही अपनी अनिच्छा नहीं व्यक्त 
करते। इसका स्वभाविक परिणाम यह होता हैं कि वह शासन काये में पूर्णतया 
दक्ष हो जाते हैं। संघीय परिषद के निर्वाचन के समय वास्तव में एक या दो ही 
नये सदस्यों का निर्वाचन होता है। शेष सभी पुराने सदस्य पुनः निर्वाचित हो 
जाते हैं। इस कारण शासन-विभागों की नीति में कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन नहीं 
होता। डा० जीसप मोटा २८ वर्ष (१९११-१९३२९) तके संघीय परिषद 
के सदस्य रहे। 

सत-स्वातंत्र्य--संघीय परिषद के सदस्य विभिन्न और परस्पर विरोधी 
विचारों वाले दलों के होते हैं। इस कारण उनमें किसी प्रइन पर मतैकक्‍्य न होना 
आश्चर्य का विषय नहीं है ।अधिकांश प्रइनों पर वह आपस में समझौता करके बीच 
का मार्ग निकाल लेते हैं, परन्तु कभी-कभी वह अपने विचारों को सार्वजनिक रूप 
में प्रकट कर देते हैं। ऐसे भी दृष्टांत दिये जा सकते हैँ जब परिषद के एक सदस्य 
द्वारा विधान मंडल में दिये गये भाषण का तुरंत ही परिषद के दूसरे सदस्य ने 
खंडन किया और खुले रूप में विरोध किया। परन्तु यह सब होते हुए भी वह एक 
साथ कार्य करते हैं। मतभेद होने पर उन्हें पदत्याग नहीं करना पड़ता | इसके 
विपरीत भारत में १९५१ में केन्द्रीय मंत्रिमंडल से डा० मुकर्जी तथा श्री, नियोगी 
को प्रधान मंत्री से मतभेद होने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा था। 

कार्यपालिका तथा विधान मंडल के बीच संबंधों की विलक्षणता-- 
हम ऊपर कार्यपालिका तथा विधान मंडल के बीच संबंधों का अध्ययन 
कर चुके हैं । विधान मंडल द्वारा चुने जाने पर भी परिषद के सदस्य उसके सदस्य 
नहीं होते । वह विधान मंडल की इच्छा के प्रतिकूछ कोई कार्य नहीं कर सकते । 
फिर भी न तो विधान मंडल को उन्हें पदत्याग के लिये विवश करने का अधि- 
कार प्राप्त है और न उन्हें विधान मंडल को विघटित करने का। कार्यपालिका 
तथा विधान मंडल के बीच ऐसे संबंध अन्य किसी देश में नहीं पाए 
जाते । 

स्विस संघीय परिषद की उपलिखित विशेषताओं के कारण ही ब्राइस ने 
अपना मत व्यक्त किया हैं कि संघीय परिषद स्विटज़रलेंड की उन संस्थाओं 

से है जो अध्ययन के सर्वाधिक योग्य है।* 
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£ स्वस पद्धति के लाभ 
संघीय परिषद स्विस संविधान की सर्वाधिक सफल संस्थाओं में 
है। पिछले एक स्थान पर हम स्ट्रांग के इस कथन का उल्लेख कर चुके हैं 
कि स्विस कार्यपालिका में संसदात्मक तथा असंसदात्मक दोनों ही प्रकार 
की कार्यपालिकाओं के गुणों का समावेश है परन्तु उनके अवगुणों का नहीं। 
संसदात्मक या मन्त्रिमंडलात्मक पद्धति का सबसे प्रमुख गुण उत्तरदायी शासन 
है। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं और संसद निर्वाचरकों 
के समक्ष उत्तरदायी होती है। यदि संसद ऐसा अनुभव करती है कि मंत्रिमंडल 
देश हित में कार्य नहीं कर रहा है तो वह अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर 
सन्त्रिमंडल को पदत्याग के लिये बाध्य कर सकती है। परन्तु यदि मंत्रिमंडल यह 
अनुभव करता है कि संसद अपनी सीमाओं का अतिक्रमण कर रही है तो उसे 
विघटित करा कर निर्वाचकों को निश्चय करने का अवसर दे सकता है। स्विस 
पद्धति में संघीय परिषद के सदस्य विधान मंडल द्वारा चुने जाते हैं और वह उसके 
प्रति उत्तरदायी भी होते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति और उसके मंत्रिमंडल की 
भाँति वह विधान मंडल के नियंत्रण से मुक्त नहीं होते। उन्हें विधान मंडल की 
इच्छानुसार करना पड़ता है। किन्तु मंत्रिमंडलात्मक पद्धति का सबसे बड़ा 
दोष उसकी अस्थिरता है। फ्रांस में जिस प्रकार जल्दी-जल्दी मंत्रिमंडल बदलते 
हैं, वह सर्वविदित है। अध्यक्षात्मक प्रणाली का प्रमुख गुण है शासन का 
स्थायित्व ।एक बार जनता द्वारा निर्वाचित हो जाने पर विधानमंडल कार्यपालिका 
के प्रमुख को पदच्युत नहीं कर सकती । स्विस संघीय परिषद के सदस्य भी एक 
बार चुने जाने पर पदच्युत नहीं किये जा सकते। इस प्रकार हमें दोनों पद्धतियों 
के गुणों 'उत्तरदायित्श' और स्थायित्व” का स्विस पद्धति में सुन्दर संयोग 
मिलता है। ' 


अध्यक्षात्मक पद्धति में कार्यपालिका केवल एक निश्चित अवधि तक ही 
स्थायी रहसी है। परन्तु स्विस पद्धति में परिषद के सदस्यों के पुन:-पुनः निर्वाचित 
हो जाने के कारण बहुत अधिक स्थायित्व पाया जाता है। इस स्थायित्व के. 
यरिणाम-स्वरूप प्रथम तो शासन की नीति जल्दी-जल्दी नहीं बदली जाती और 
दूसरे अपने कार्य में अनुभवी और विशेषज्ञ हो जाने के कारण परिषद के सदस्य 
स्थायी कर्मचारियों -पर अधिक अवरूम्बित नहीं रहते। राम्ज़े म्योर ने ब्रिटिश 
पद्धति की इसी कारण बड़ी तीत्र भालोचना की है। उनके विचार में मंत्रियों के 
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उत्तरदायित्व की ओट में स्थायी कर्मचारी ही ब्रिटेत पर शासन करते हैं।४ 
लार्ड हेवर्ट ने तो स्थायी कमचारियों के प्रभाव, को नवीन -निरंकुशता' (.. 
776ए (68]00087 ) की संज्ञा ही है। कहा जाता हैँ कि ब्विटेन के एक नये अर्थ 
मंत्री ने दशमलरूव अंकों में लिखित आय-व्यय लेखे को जब देखा तो अपने मंत्री से 
पूछा इन अभागे शूत्यों का क्या अर्थ है।* स्विट्जरलैंड में संघीय परिषद के 
सदस्यों को स्थायी पद दे देने से यह समस्या हल हो गई हैं। साथ ही यह मंत्री 
भी निरंकुश नहीं हैं। समय-समय पर विधान मंडल के सदनों द्वारा उन्हें पास्ट्‌- 
यूलेट्स! (08998) प्राप्त होते रहते हैं जिनमें उनसे किसी विशेष 
कार्य को करने को कहा जाता है। समय-समय पर उन्हें अपने कार्यों की आख्या 
(१०[०07%) भी प्रस्तुत करनी पड़ती हैं। 

स्विस पद्धति के एक अन्य लाभ का स्त्रोत स्विस कार्यपालिका का निर्दलीय 
स्वरूप है। एकदलीय मंत्रिमंडलों में केवल एक ही दल के नेता मंत्री बनते हैं और 
देश अन्य दलों के योग्य और अनुभवी नेताओं की सेवाओं से वंचित रहता है । 
एक दल में पर्याप्त योग्य व अनुभवी नेताओं के अभाव के कारण कभी-कभी 
अयोग्य व्यक्तियों को भी ऐसे पदों पर नियुक्त कर दिया जाता है जहाँ वे अपनी 
अयोग्यता के कारण देश को क्षति पहुँचा सकते हैं। स्विस पद्धति में यह समस्या" 
उठती ही नहीं। योग्य और अनुभवी व्यक्ति, फिर वह किसी भी दल का क्‍यों 
न हो, शासन के सर्वोच्च पद पर पहुँच सकता है। मनरो के मतानुसार स्विस' 
कार्यपालिका की इस विशेषता ने स्विट्जरलैंड के लिये यह संभव कर दिया 
है कि वह अपने योग्यतम शासकों को उनके दलीय संबंधों पर बिना विचार किये 
पदासीन रख सके ।3 

ब्राइस ने इनके अतिरिक्त दो और छाभों का उल्लेख किया हैं। प्रथम यह 
कि स्विस संघीय परिषद एक ऐसी संस्था के रूप में कार्य कर सकती हैं जो अपने 
निर्देलीय स्वरूप के कारण विभिन्न विरोधी दलों के मध्य की गृत्यियाँ सुलझा कर 

कर #जिफ्टक्ष्परा2८ए 0ए0ए68 परत पद टॉ०ब: 0 ८ब9ंतव 765[0078[- 
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उनमें समझोता करा सकती है। द्वितीय यह कि शासन में अविच्छिन्नता के कारण 
स्वस्थ परंपराओं का विकास संभव है। 
अन्य देशों में स्विसपरणाली न अपनाये जाने के कारण--यह प्रश्न 
स्वाभाविक ही है कि स्विस कार्यपालिका में इतनी विशेषताएँ और उससे इतने 
लाभ होने पर भी दूसरे देशों में उसे क्यों नहीं अपनाया गया। संक्षेप में इसके 
कारण यही हैं कि एक तो स्विट्जरलैंड इतना छोटा देश है तथा उसकी जनसंख्या 
इतनी कम हैं कि वह अन्य देशों के बड़े नगरों के तुल्य ही है। जो व्यवस्था वहाँ 
सफल सिद्ध हुई है उसका भारत या अमेरिका जैसे बड़े देश में सफल होना 
संशयात्मक ही है। दूसरे स्विट्जरलैंड में राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों में उतनी 
उग्रता और परस्पर उतना विरोध नहीं है जितना अन्य देशों में है। १८४८ 
में संविधान-निर्माण से अब तक निरंतर संघीय सभा में एक ही राजनीतिक दल 
सर्वाधिक शक्तिशाली रहा है। इसका एक कारण यह भी है कि देश के चारों 
ओर से बड़े-बड़े देशों से घिरा रहने के कारण प्रत्येक स्विस में राष्ट्रीय एकता तथा 
'उत्कट देश-प्रेम की भावना मौजूद है। अंत में किसी देश की शासन प्रणाली में 
वहाँ की परंपराओं का महत्त्वपूर्ण योग होता है। स्विट्जरलैंड जैसी परंपराओं 
के अभाव में किसी अन्य देश में इस प्रणाली का सफल होना अत्यंत कठिन है। 
स्विस नागरिकों जैसा उच्च राष्ट्रीय चरित्र तथा उत्कट देश-प्रेम संविधान की 
धाराओं में परिवतेन करने मात्र से उत्पन्न नहीं हो सकता। 
संबीय परिषद के स्वरूप में परिवतन के प्रस्ताव--संविधान बनने के बाद 
से संघीय विधान मंडल तथा संघीय न्यायालय की रचना तथा उनके स्वरूप में 
पर्याप्त परिवर्तन हो गए हैं। संघीय सभा के निम्न सदन की सदस्यता १२० से 
१९६ हो गई है तथा संघीय न्यायालय की ९ से २६। किन्तु संघीय परिषद के 
स्वरूप में पिछली एक शताब्दी से अधिक के समय में कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तेन 
नहीं हुआ है। उसकी सदस्य संख्या अभी भी वही है जो संविधान-निर्माण के समय 
निश्चित की गई थी। परन्तु शासन के कार्यों में निरंतर होने वाली वृद्धि के कारण 
पिछले काफ़ी समय से यह अनुभव किया जा रहा है कि संघीय परिषद के सदस्यों 
को कार्याधिक्य की वजह से अपना कार्य निषुणतापूर्वक करने में कठिनाई होती 
है। विशेषतया विधानमंडल के सत्र के दिनों में तो उनका कार्य-भार बहुत अधिक 
बढ़ जाता है। इसके परिणाम-स्वरूप उन्हें अपने सचिवों पर निर्भर रहना पड़ता 
है। इस कठिनाई को दूर करने के लिये संघीय परिषद के आकार में वृद्धि करने 
का सुझाव दिया जाता है। सन्‌ १९०० में एक संविधानिक संशोधन के द्वारा 
फा ७-९ 


का स्विट्ज रलैंड का शासन 


संघीय परिषद में दो सदस्यों की वृद्धि करते का प्रस्ताव उपक्रम द्वारा प्रस्तुत किया 
गया था, किन्तु जनता के बहुत बड़े भाग द्वारा उसके विपक्ष में मत दिये जाने के 
कारण प्रस्तावित संशोधन गिर गया । १९४२ में पुनः ऐसा ही एक प्रस्ताव उपक्रम 
द्वारा प्रस्तुत किया गया, किन्तु वह भी जनता द्वारा अस्वीकृत कर दिया 
गया १ - 

उपरोक्त दोनों प्रस्तावों के साथ ही, १९०० तथा १९४२ में स्विस जनता 
के द्वारा संघीय परिषद का निर्वाचन प्रत्यक्ष रीति से किये जाने का प्रस्ताव भी 
अस्वीकृत कर दिया गया। स्विट्जरलैंड के सभी कैंटनों में कार्यपालिका का 
निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रीति से किया जाता हैं। यह बात आइचर्यजनक 
ही प्रतीत होती है कि स्विट्ज़ रलैंड जैसे देश में, जहाँ प्रजातंत्रात्मक भावना इतनी 
जअबल है, जनता स्वयं कार्यपालिका के प्रत्यक्ष चुनाव का विरोध करे। किन्तु 
इसका कारण यही है कि स्विस जनता किसी व्यवस्था में परिवर्तन किये जाने की 
स्वीकृति तभी देती है जब वह उसकी उपादेयता के बारे में संतुष्ट हो जाती है। 
कार्यपालिका का जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन होने पर उसके विधान मंडल से 
संघर्ष की संभावना है। इसका परिणाम निश्चित ही देश के लिये अनिष्टकर 
होगा, ऐसी लोगों की धारणा है। 
संघीय राज संबाएँ ( 0 86०ए7०७४ ) 

स्विट्ज रलेंड में संघीय राजकर्मचारियों की संख्या बहुत कम हैं। इसका 
प्रधान कारण यही हैँ कि संघीय विधियों को कार्यान्वित करने का भार भी कैंटनों 
के राजकर्मचारियों पर है। संविधान में जिन संघीय पदों पर कर्मचारियों की 
नियुक्ति करने का अधिकार संघीय सभा, संघीय न्यायालय या अन्य किसी 
प्राधिकारी को नहीं दिया गया हैं उन.पर नियुक्तियाँ संघीय परिषद के द्वारा 
की जाती हैं। संविधान में नियुक्ति के स्थान पर 'निर्वाचन' शब्द का प्रयोग किया 
गया है, ! किन्तु यह केवल जनतांत्रिक भावना के प्राबल्य के कारण हैं॥ व्यवहार 
में इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। निम्न श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति किसी 
निश्चित काल के लिए नहीं की जाती, जिसका व्यवहार में यह अर्थ होता है कि 
वह तब तक अपने पद पर कार्य करते रहते हैं जब तक उनका कार्य संतोषजनक 
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हो। उच्च श्रेणी के अधिकारियों की नियुक्तित तीत वर्ष के लिए की जाती 
है किन्तु सामान्यतः संतोषजनक कार्य करते रहने पर उन्हें सदेव पुनः 
“निर्वाचित! कर लिया जाता है, और इस प्रकार उनका पद स्थायी 
होता है। अधिकांश कमंचारियों की नियुक्ति अब स्पर्धात्मक परीक्षाओं के 
आधार पर की जाती है,. किन्तु सूंघीय परिषद इन परीक्षाओं के परिणामों 
को मानने के लिए बाध्य नहीं है। संघीय परिषद के हाथ में इतनी विशद 
शवबित होते हुए भी नियुक्तियों में पक्षपात नहीं होता।? इसके दो मुख्य 
कारण हैं। प्रथम, स्विट्जरलैंड में राजकर्मचारियों को इतना कम वेतन दिया 
जाता है कि वहाँ पदों के लिए संघर्ष होने की स्थिति ही नहीं आती। दूसरा 
कारण यह है कि स्विस जनता की सजगता के कारण अयोग्य व्यक्ति को नियुक्त 
करना बहुत कठिन है। 
प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्धों एवं राज्य के कछृत्यों में हुई वृद्धि के कारण 
संघीय कर्मचारियों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। किन्तु स्विट्जरलैंड में संघीय 
राजकर्म चारियों की संख्या में होने वाली वृद्धि कैंटनों की स्वायत्तता पर आघात 
मानी जाती है। इसी कारण उसका सर्वत्र विरोध किया जाता है। ऐन्ड्री तथा 
कुछ अन्य स्विस लेखकों ने संघीय राजकर्मचारियों की संख्या में वृद्धि को नौकर- 
शाही प्रवृत्ति कह कर तीत्र आलोचना की है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के वर्षों 
में कई बार संघीय राजकर्मचारियों की संख्या में कमी की गई जिसके परि- 
णामस्वरूप अब उनकी संख्या २०,००० से भी कम रह गई हैं। १९४५ में 
उनकी संख्या ३०,००० के निकट तक पहुँच गई थी । 


ैभ्गर#पयाद्ायकरांकाकअदक। 
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अध्याय ६ 
संघीय विधान- मडल 


स्विस संघीय शासन का सर्वाधिक शक्तिशाली अंग विधान मंडल है, जिसे 
संघीय सभा (+#6067/97 .3.88७70]9 ) कहा जाता है। संघीय सभा में 
दो सदन हैं जिनके नाम राष्ट्रीय परिषद (िका700» (7007०!) तथा 
राज्य-परिषद ((!/0प70०॥ 07 509068) हैं। राष्ट्रीय परिषद विधान मंडल 
का लोकप्रिय सदन हैं जिसके सदस्यों का निर्वाचन स्विस जनता द्वारा प्रत्यक्ष 
रीति से किया जाता है। राज्य परिषद में प्रत्येक कैंटन को २ तथा प्रत्येक अद्धें 
कैंटन को १ प्रतिनिधि भेजने का अधिकार हैं। इस प्रकार राज्य परिषद के 
संगठन का आधार कैंटनों की समानता का सिद्धान्त है। 
द्विसदनात्मक विधान मंडल ही क्यों (--१८४८ में स्विस संविधान- 
निर्माताओं के सामने भी वही समस्या थी जिसका समाधान करने के लिये संयुक्त 
राज्य अमेरिका के संविधान-निर्माताओं ने द्विसदनात्मक प्रणाली को अपनाया 
था। १८४८ के पूर्व संघीय विधान-मंडल के रूप में एक डाइट' कार्य करती थी 
जिसमें प्रत्येक कैंटन को केवल एक मत प्राप्त था। इस प्रकार १२,००० जनसंख्या 
वाले उरी नामक कैंटन की भी डाइट में वही स्थिति थी जो ३००,००० जनसंख्या 
वाले बर्न नामक कैंटन की। संविधान निर्माण के समय जहाँ एक दल के लोग 
केन्द्रीय विधान मंडल की रचना जनतंत्रात्मक आधार पर कर सदस्यों की संख्या 
जनसंख्या के आधार पर निश्चित करना चाहते थे, वहाँ दूसरे दल के लोग कैंटनों 
की समानता के सिद्धान्त को त्यागने को तैयार नहीं थे। उनके विचार से प्रत्येक 
कैंटन के व्यक्तित्व की रक्षा के लिये यह आवश्यक था कि प्रत्येक कैंटन को केन्द्रीय 
विधान मंडल में समान प्रतिनिधित्व दिया जाय। प्रथम दल में ऐसे लोग थे जो 
संघीय शासन को शक्तिशाली बनाना चाहते थे और दूसरे में वह लोग थे जो कैंटनों 
की स्वतंत्रता पर बल देते थे। इन परस्पर विरोधी विचारों की तह में एक स्वार्थ- 
भावना थी। बड़े कैंटनों के निवासी जनसंख्या के आधार पर सदस्य-संख्या निश्चित 
करने के पक्ष में थे क्योंकि इस प्रकार संगठित विधान मंडल में उनके कैंटनों को 
” अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त होता। कम जनसंख्या वाले कैंटनों के निवासी यह 
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अनुभव करते थे कि जनसंख्या के आधार पर सदस्य-संख्या निश्चित होने की दशा 
में संघीय विधान मंडल में उनके बहुत कम प्रतिनिधि रहेंगे और अपने प्रबल बहुमत 
के बल पर बड़े कैंटनों के प्रतिनिधि मनमानी करेंगे और छोटे कैंटनों के अधिकारों 
की रक्षा न हो सकेगी। इसी कारण वह कैंटनों की समानता के सिद्धान्त को 
आधार मान कर विधान मंडल कौ संगठन करने पंर बल दे रहे थे। अमेरिका 
के उदाहरण को ध्यान में रखते हुए दोनों दलों ने एक बीच का मार्ग स्वीकार कर 
'लिया। एक ह्विसदनात्मक विधान मंडल की स्थापना करने का निश्चय किया 
गया, जिसके दोनों सदलनों के संगठन के लिये दो भिन्न सिद्धान्तों को आधार बनाया 
गया। राष्ट्रीय परिषद का संगठन जनसंख्या के आधार पर तथा राज्य परिषद 
का संगठन कैंटनों की समानता के आधार पर करने का निश्चय किया गया। 
आज भी दोनों सदनों का संगठन इन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर होता है। 
यहाँ यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि न तो राज्य-परिषद का निर्माण 
ग्रेट ब्रिटेन की लाडंस सभा की भाँति किसी वर्ग विशेष को प्रतिनिधित्व देने के 
लिये किया गया और न ऐसे विशेषज्ञ और विद्वानों को प्रतिनिधित्व देने के लिये 
जो निर्वाचनों में प्रत्याशी के रूप में खड़े नहीं होना चाहते। भारतीय संविधान 
में इसी दृष्टि से राष्ट्रपति को राज्य परिषद के १२ सदस्य मनोनीत 
(77077779/8 ) करने का अधिकार दिया गया है । भारतीय राज्य परि- 
यद के संगठन का आधार राज्यों की समानता का सिद्धान्त नहीं है, क्योंकि 
सभी राज्यों को समान संख्या में प्रतिनिधि भेजने का अधिकार प्राप्त नहीं है । 
जैसा हम ऊपर देख चुके हैं इस दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान ने 
'स्विस संविधान को बहुत अधिक प्रभावित किया है। बाद में आस्ट्रेलिया के 
संविधान में भी द्वितीय सदन के लिये राज्यों को समान प्रतिनिधि भेजने का 
अधिकार दिया गया। 
राष्ट्रीय परिषद्‌ 
सदस्य-संख्या तथा कायकाल--राष्ट्रीय परिषद संघीय विधान-मंडल का 
लोकप्रिय सदन है जिसे दूसरे देशों में निम्न सदन (,09' लि0प88 ) भी 
कहा जाता है। आजकल इसकी पूर्ण सदस्य-संख्या १९६ है परन्तु यह जनसंख्या 
में परिवर्तत के साथ घटती-बढ़ती रहती है। संविधान के अनुसार प्रत्येक सदस्य 
२४,००० जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। सदस्य-संख्या निश्चित करते 
समय १२,००० से अधिक निवासी शेष बचने पर सदस्य संख्या में एक की वृद्धि 
कर दी जाती है। प्रत्येक कैंटन या अद्धें कैंटन को कम से कम राष्ट्रीय परिषद का 
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एक सदस्य अवश्य निर्वाचित करने का अधिकार दिया गया है। 

यहाँ यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि प्रतिनिधित्व का आधार २४,००७ 
मतदाता न होकर २४,००० निवासी हैं। इसके परिणाम-स्वरूप मतदाताओं 
के अतिरिक्त सभी पुरुष, स्त्रियाँ, बच्चे तथा विदेशी भी सदस्य-संख्या निश्चित 
करते समय गिन लिये जाते हैं। इस प्रकार उन कैंटनों को जहाँ विदेशियों कीः 
संख्या अधिक रहती है अधिक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार प्राप्त हो जाता है । 
१९०२ में एक उपक्रम ( ॥779977ए७ ) द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव स्विस' 
नागरिकों द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया जिसके अनुसार संविधान में इस 
संशोधन की माँग की गई थी कि प्रतिनिधियों की संख्या निश्चित करते समय 
केवल स्विस नागरिकों को गिना जाय। प्रति १० वर्ष के पश्चात्‌ जनगणना होती 
है जिसके अनुसार यह निश्चित किया जाता है कि राष्ट्रीय परिषद में कुल कितने 
सदस्य होंगे और किस कैंटन को कितने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होगा। 
१८४८ में संविधान-निर्माण के परचात्‌ राष्ट्रीय परिषद की सदस्य संख्या १२० 
निश्चित की गई थी परन्तु जनसंख्या में होने वाली वृद्धि के साथ बढ़ते-बढ़ते यह 
अब १९६ हो गई है । जहाँ ज्यरिंख और बने जैसे बड़े कैंटनों को क्रमशः ३२ 
तथा ३३ प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार है वहाँ उरी, ऑव्वाल्डन, 
निव्वाल्डन आदि केवल १ प्रतिनिधि ही निर्वाचित करते हैं। संविधान में ऐसे 
ही छोटे कैंटनों और अद्धं कैंटनों को, जिनकी जनसंख्या २४,००० से भी कम है, 
राष्ट्रीय परिषद में प्रतिनिधित्व देने के लिये कम से कम उसका एक सदस्य 
निर्वाचित करने का अधिकार दिया गया है। 


आजकल राष्ट्रीय-परिषद का कार्यकारू चार वर्ष है। १९३१ तक उसका 
कार्यकाल ३ वर्ष ही था। यह अनुभव किया जा रहा था कि ३ वर्ष का कार्यकाल 
बहुत छोड़ा है और इतने कम समय में सदस्य अपने कार्य से केवल भली-भाँति 
परिचित ही हो पाते हैं। इसी कारण संविधान में संशोधन कर कार्य-काल चार 
_ वर्ष कर दिया गया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि भारत, इंग्लैंड, फ्रांस, कनाडा 
तथा इटली में निम्न सदनों का कार्यकाल ५ वर्ष है जब कि आस्ट्रेलिया में यह ३ 
वर्ष तथा अमेरिका में केवल २ वर्ष है। 


सताधिकार--संविधान के अनुसार प्रत्येक स्विट्जरलैंड निवासी जिसकी 
आयु २० वर्ष या उससे अधिक है, और जो उस कैंटन की जिसका वह निवासी है 
किसी विधि के अनुसार नागरिकता से वंचित नहीं किया गया है, राष्ट्रीय परिषद 
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के सदस्यों के निर्वाचन में भाग ले सकता है।? स्विट्जरलैंड में स्त्रियों को मता- 
धिकार प्राप्त नहीं है। कैंटनों की विधियों के अनुसार लम्बी सजा पाये हुए व्यक्ति, 
दिवालिये, भिक्षुक, आदि भी मताधिकार से वंचित हैं; परन्तु इस संबंध में 
भिन्न-भिन्न कैंटनों में भिन्न नियम हैं। कुछ कैंटनों में, जैसे टिचिनो, सेन्ट गॉल 
आदि में, प्रत्येक मतदाता को मतदान करना अनिवाय॑ है और ऐसा न करने पर 
उन्हें दंड दिया जाता है। संघीय विधान मंडल को भी इस संबंध में एकरूपता 
लाने के लिये विधि बनाने का अधिकार दिया गया हैं। 

स्त्रियों को मताधिकार न दिये जाने का प्रमुख कारण स्विट्जरलैंड में।प्रचलित 
यह विश्वास है कि स्त्रियों का कार्यक्षेत्र गृहकार्य ही है। जर्मनी में भी ऐसा ही 
विश्वास पाया जाता है। इसका दूसरा प्रमुख कारण यह भी है कि स्विस स्त्रियों 
ने कभी मताधिकार प्राप्त करने के लिये राष्ट्रव्यापी आन्दोलन भी नहीं किया। 
अपनी वर्तमान स्थिति से वह संतुष्ट प्रतीत होती हैं। परन्तु अब यह विश्वास कि 
स्त्रियों का कार्यक्षेत्र गृहकार्य ही है कम होता जा रहा है। १९४६ के नये 


संविधान के निर्माण के पूर्व फ्रांस में भी स्त्रियों को मताधिकार प्राप्त नहीं था, 


क्' 


किन्तु नये संविधान ने उन्हें यह अधिकार प्रदान कर राजनीतिक क्षेत्र में भी 
पुरुषों का समकक्षी बना दिया है। स्विट्जरलैंड के अतिरिक्त आज अन्य 
सभी प्रमुख देशों में, जैसे इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, इटली, सोवियत्‌ संघ तथा 
भारत आदि में, इस दृष्टि से स्त्रियों और पुरुषों में कोई भेद नहीं किया जाता 
हु और स्त्रियों को भी मताधिकार प्राप्त है। 


निवाचन पद्धति तथा निर्वाचन ज्षेत्र--१९१९ के पूर्व स्विट्जरलैंड में 

निर्वाचन बहुमत पद्धति (॥9॥00/5 7७७9798४8068007 ) से होता था। 

इसका अर्थ यह हे कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से राष्ट्रीय परिषद की सदस्यता के 
लिये खड़े होने वाले विभिन्न प्रत्याशियों में से सर्वाधिक मत पालने वाले प्रत्याशी 
को निर्वाचित घोषित कर दिया जाता था। यदि मतदान में किसी एक प्रत्याशी 
को मतों का थूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता था तो दोबारा मतदान कराया जाता 
था, परन्तु दोबारा मतदान में मतों का पूर्ण बहुमत पाना आवश्यक नहीं था। 
अधिकतम मत पाने वाले प्रत्याशी को ही विजयी माना जाता था। निर्वाचन 

क्षेत्र एक-सदस्यीय न होकर ह्विसदस्थीय या बहु-सदस्यीय' थे। कुछ निर्वाचन : 
क्षेत्रों की संख्या ४९ थी। इस प्रणाली का परिणाम यह होता था कि विभिन्न दलों 
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को राष्ट्रीय परिषद में निर्वाचन में प्राप्त मतों के अनुपात में स्थान प्राप्त नहीं होते 
थे। कभी-कभी कम मत पाने वाले दलों को अधिक स्थान प्राप्त हो जाते थे और 


अधिक मत पाने वालों को कम। 
सन्‌ १९०० तथा १९१० में उपलिखित दोष को दूर करने के लिये उपक्रम 


द्वारा कुछ स्विस नागरिकों ने निर्वाचनों में अगुपाती प्रतिनिधित्व (27"0[70- 
+470097 78]078807/90700 ) का सिद्धान्त स्वीकार कराने का प्रयास 
“किया। परल्तु दोनों ही बार उनका प्रयास सफल न हो सका। १९१८ में पुनः 
उपक्रम के द्वारा अनुपाती-प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त स्वीकार कराने का प्रयत्न 
'किया गया। इस बार यह प्रयास सफल रहा। अनुपाती प्रतिनिधित्व स्वीकार 
'करने के पक्ष में २ लाख ९९ हज़ार नागरिकों ने मत दिया और इसके विरोध में 
१ लाख ४९ हज़ार ने। इस प्रकार एक बड़े बहुमत से जनता ने अनुपाती प्रति- 
'निधित्व प्रणाली को अपनाने के लिये अपनी स्वीकृति दे दी। १९१९ में संघीय 
सभा ने जनता की इच्छा को विधि का रूप दे दिया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 
'संघीय संस्थाओं के निर्वाचन में अनुपाती प्रतिनिधित्व का प्रयोग न होने पर भी 
कुछ कैंटनों के निर्वाचनों में पर्याप्त समय से इस प्रणाली का प्रयोग हो रहा था। 
अनुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली के विभिन्न देशों में विभिन्न रूप पाये जाते हैं। 
'इनमें से दो महत्त्वपूर्ण रूप, एकल संक्रमणीय मत पद्धति (970 +ाछा8- 
ई079/08 ए006 8780670 ) तथा सूची पद्धति (उ/88 5 ए४6॥) हैं। 
स्विट्जरलैंड में निर्वाचन सूची पद्धति के अनुसार होते हैं। अनुपाती प्रतिनिधित्व 
प्रणाली को व्यवहार में लाने के लिये यह आवश्यक है कि निर्वाचन क्षेत्र बह 
सदस्यीय हों। सूची पद्धति में मतदाता किसी विशेष प्रत्याशी को मत न देकर 
विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा प्रस्तुत प्रत्याशियों की सूची को मत देते हैं। सर्व- 
प्रथम मतों की एक ऐसी संख्या निश्चित कर दी जाती है जिसके मिलने से प्रत्याशी 
को निर्वाचित समझा जाता है। प्रत्येक दल को जितने मत प्राप्त होते हैं उस्ते इस 
संख्या से भाग देकर उस दल के सफल प्रत्याशियों की संख्या मालम कर ली जाती 
है। इस प्रकार प्रत्येक दल को निर्वाचन में प्राप्त मतों के अनुपात में ही राष्ट्रीय 
'परिषद में स्थान मिलते हैं। उदाहरण के लिये यदि किसी दल ने दस प्रत्याशी 
खड़े किये हैँ परन्तु उसे केवल ,इतने मत प्राप्त हुए हैं जितने में उसके तीन 
अत्याशी निर्वाचित हो सकते हैं तो उस दल की सूची में से प्रथम तीन 
अत्याशी निर्वाचित घोषित कर दिये जायेंगे । यहाँ यह ध्यान में रखना 
आवश्यक हूँ कि ऐसे कैंटनों में जो राष्ट्रीय परिषद के ३ से कम सदस्य 
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(निर्वाचित करते हैं -इस पद्धति का प्रयोग नहीं हो सकता। ऐसे कैंटनों 
वकी संख्या ६ (४ पूर्ण कैंटन तथा ४ अरे कैंटन) है, और इस प्रकार केवल 
१५ कैंटनों तथा २ अद्धे कैंटनों में ही अनुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार 
“निर्वाचन होता है। राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों की सूची प्रत्येक मतदाता 
के पास भेजते हैं। एक कोरी सूची भी उनके पास शासन की ओर से भेजी 
जाती है। प्रत्येक दल को यह अधिकार है कि वह चाहे तो सारे स्थानों के 
“हिये प्रत्याशी खड़े करे या कम के लिये। मतदान करते समय मतदाता 
"को यह स्वतंत्रता होती है कि वह या तो किसी एक दल की सूची में दिये 
“गये सभी प्रत्याशियों को अपना मत दे या एक सूची में से कुछ प्रत्याशियों के 
नाम काट कर उसमें दूसरी सूचियों के प्रत्याशियों में से उतने ही नाम लिख दे। 
“वह शासन द्वारा भेजी गई कोरी सूची में अपनी इच्छानुसार प्रत्याशियों के नाम 
भी भर सकता है। ऐसी सूची को स्वतंत्र सूची” कहते हैं। इस प्रकार अपनी 
इच्छा व्यक्त कर वह सूची को मत-पेटिका (3&॥0$ ४905) में डाल देता 
है। निर्वाचन संबंधी विधि में मत-संचय पद्धति (#00पशप्रौ#/700 
898067 ) तथा संबंधित सूची पद्धति! ((/097880706व ॥80 8ए8॥0०79 ) 
“की भी व्यवस्था है। मत संचय पद्धति का अर्थ यह है कि राजनीतिक दल जिस 
'अत्याशी को विशेष रूप से निर्वाचित कराना चाहते हैं वह उसके नाम को सूची 
में दो बार छाप सकते हैं । इस प्रकार उस एक ही प्रत्याशी को दो मत प्राप्त हो 
जाते हैं और वह निर्वाचित होने के लिये आवश्यक मतसंख्या के आधे मतदाताओं 
द्वारा समर्थित होते हुए भी निर्वाचित हो जाता है। संबंधित सूची' पद्धति के 
अनुसार प्रत्येक दल को यह अधिकार है कि यदि उसे इतने मत अधिक मिलते हैँ 
जितने में उसका एक और प्रत्याशी निर्वाचित नहीं हो सकता तो वह उन अधिक 
मतों को किसी दूसरे दल को हस्तांतरित (#7गर्श&") करा सकता है। 
“इससे यह मत व्यर्थ नहीं जाते। 
प्रत्येक कैंटन या जद्ध कैंटन राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के निर्वाचन के लिये 
एक निर्वाचन क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। मतदान सामान्यतः स्थानीय चर्चे 


“या अन्य किसी सुविधाजनक सार्वजनिक स्थान पर होता है। 
परिषद के किसी सदस्य का स्थान रिक्त होने की दशा में सामान्यतः उप- 


निर्वाचन की आवश्यकता नहीं पड़ती । उस सदस्य के दल की सूची के अनिर्वाचित 
अत्याशियों में सर्वाधिक मत पाने वाले को राष्ट्रीय परिषद का सदस्य निर्वाचित 
“घोषित कर दिया जाता है। 


९० स्विट्जरलैंड का शासन 


सदस्यों के लिये आवश्यक अहताएँ ( ऐप०।ग080005 ) तथा 
प्रतिबन्ध--स्विस संविधान के अनुसार धर्माधिकारियों ( (॥०७८2ए ) के 
अतिरिक्त प्रत्येक स्विस नागरिक जिसे मताधिकार प्राप्त है राष्ट्रीय परिषद का 
सदस्य निर्वाचित हो सकता है।? हँम इसके पूर्व यह उल्लेख कर चुके हैं कि 
प्रत्येक स्विस पुरुष नागरिक जिसकी आयु २० वर्ष या उससे अधिक है तथा जिसे 
किसी विशेष कारण से, जैसे दिवालिया होना, घोर अपराधी होता, भिश्लुक 
होना आदि, कैंटनों की विधि के अनुसार मताधिकार से वंचित नहीं किया गया 
है, राष्ट्रीय परिषद के निर्वाचन में मत देने का अधिकारी है। परल्तु राष्ट्रीय 
परिषद की सदस्यता के लिये कोई धर्माधिकारी मतदाता होते हुए भी खड़ा वहीं 
हो सकता। वैसे तो यह प्रतिबंध कैथोलिक तथा प्रोटैस्टेंट दोनों ही धर्माधिकारियों 
पर लामू होता है परन्तु कैथो लिक धर्माधिकारी इससे विशेष रूप से प्रभावित होते 
हैं। इसका कारण यह है कि प्रोटेस्टेंट धर्माधिकारी अपने पद को त्याग देने के 
पश्चात्‌ भी प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाला रह सकता है, परन्तु कैथोलिक धर्मा- 
धिकारी बिना अपना धर्म छोड़े अपना पद नहीं त्याग सकता। इस कारण 
कैथोलिक धर्माधिकारियों के लिये राष्ट्रीय परिषद का सदस्य बनता असंभव-सा 
ही है। इसके विपरीत एक प्रोटेस्टेंट धर्माधिकारी निर्वाचन में प्रत्याशी के रूप 
में भाग ले सकता हैं और केवल विजयी हो जाने के बाद ही उसके सामने अपने 
पद से त्याग्रपत्र देने की समस्या उपस्थित होती है। 

संविधान के ७७वें अनुच्छेद के अनुसार राज्य-परिषद तथा संघीय परिपद 
के सदस्य तथा संघीय परिषद द्वारा नियुक्त अधिकारी राष्ट्रीय प्ररिषद के सदस्य 
नहीं हो सकते। यहाँ यह बात ध्यान में रखना आवश्यक है कि केवल संधीय 
अधिकारी (संघीय परिषद द्वारा नियुक्त) ही राष्ट्रीय परिषद के सदस्य नहीं 
हो सकते। कैंटनों के शासन में कार्य करने वाले अधिकारियों पर यह प्रतिबंध 
लागू नहीं होता। वह अपने पद पर कार्य करते हुए भी राष्ट्रीय परिषद के सदस्य 
हो सकते हैं। मनरो के अनुसार राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों में २०% से अधिक 
कैंटनों या नगरों के शासनों के अधिकारी होते हैं।* क्‍ 

दूसरे सभी देशों के संविधान में हमें इस प्रकार का प्रतिबंध मिलता है किः 
कोई भी व्यक्ति एक समय में विधान मंडल के दोनों सदनों का सदस्य नहीं रह. 
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सकता। परन्तु संसदात्मक शासन वाले सभी देशों में मंत्रिमंडल के सदस्यों को 
आवश्यक रूप से विधान मंडल का सदस्य होना पड़ता है। ब्रिटेन, भारत, फ्रांस, 
आस्ट्रेलिया आदि के संविधानों में ऐसी ही व्यवस्था है। स्विस संविधान के इस 
प्रतिबंध से कि संघीय परिषद का कोई सदस्य राष्ट्रीय परिषद का सदस्य नहीं हो 
सकता हमें ऐसा आभास होता है कि स्विट्ज़ रलैंड में अमेरिका की भाँति अध्यक्षा- 
त्मक-शासन प्रणाली है। परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। संघीय परिषद पर 
विचार करते समय हमने अध्यक्षात्मक शासन पद्धति और स्विस शासन पद्धति 
की भिन्नताओं पर भी विचार किया हैं। 


सदस्यों को मिलने वाला भत्ता तथा मांग व्यय--स्विस राष्ट्रीय परिषद 
के सदस्यों को कोई मासिक वेतन नहीं मिलूता। राष्ट्रीय परिषद की बेठक में 
उपस्थित रहने पर उन्हें ४० फ्रैंक प्रतिदिन भत्ता मिलता है। राष्ट्रीय परिषद 
की बेठक न होने पर विभिन्न आयोगों ((५+0779788005$ ) आदि की बैठकों 
में भाग लेने पर भी उन्हें इसी दर से भत्ता मिलता है। यह भत्ता उन्हें संघीय कोष 
से मिलता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि राज्य-परिषद के सदस्यों को उनका 
भत्ता आदि संघीय कोष से न सिर कर कैंटनों के कोष से मिलता है। इसके 
अतिरिक्त उन्हें अपने निवास-स्थान से परिषद की बेंठक में भाग लेने, आने तथा 
वापस जाने के लिये मार्ग व्यय भी प्राप्त होता है। इस मार्ग व्यय की दर भी दूसरे 
देशों की तुलना में बहुत कम हैँ। क्रिस्टोफ़र हाय जज के अनुसार उन्हें मिलने वाला 
भत्ता उनके जीवन निर्वाह के लिये पर्याप्त नहीं होता और इस कारण उन्हें किसी 
दूसरे वैतनिक राजनीतिक पद पर कार्य करना पड़ता हैँ।” 


अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष--राष्ट्रीय परिषद अपने ही सदस्यों में से एक अध्यक्ष 
तथा एक उपाध्यक्ष निर्वाचित करती है। इनका कार्यकाल प्रत्येक सामान्य या 
विशेष सत्र (568808 ) तक ही सीमित है। संविधान के अनुसार एक सामान्य 
सत्र का अध्यक्ष दूसरे सत्र के लिये अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं चुना जा सकता। 
इस प्रकार कोई भी व्यक्ति लगातार दो सत्रों तक अध्यक्ष नहीं रह सकता। परन्तु 
2८वुतड त0ठ68 ग्र०० ० ३छन्‍ा एठ्णंवंड 9 वैसटीकठ650, बातें 
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९२ स्विदज़्रलैंड का शासन 


जैसा रपडे का कथन है, “एक स्पष्टतया अर्सांविधानिक प्रथा के कारण १८४८ 
से ही संघीय सभा अपने अधिकारियों का निर्वाचन प्रत्येक सत्र में न कर वर्ष में 
केवल एक बार करती है।” १ एक वर्ष में होने वाले सभी सामान्य तथा विशेष सत्रों 
को एक ही सत्र का भाग माना जाता है। एक परिपाठी के अनुसार एक वर्ष के 
उपाध्यक्ष को दूसरे वर्ष अवश्य ही अध्यक्ष निर्वाचिंत कर लिया जाता है। जहाँ 
स्विट्जरलैंड में इस प्रकार अध्यक्ष का पद राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के मध्य 
घूमता रहता है और कोई एक व्यक्ति लगातार एक वर्ष से अधिक अध्यक्ष नहीं 
रह सकता वहाँ परंपरा के अनुसार इंग्लैंड में एक ही व्यवित को लगातार कामंस 
सभा के अध्यक्ष-पद ( 596%८०ए४४७ ) के लिये बार-बार निर्वाचित 
कर लिया जाता है। साधारणतया आम चुनाव के समय भी कामंस सभा के 
अध्यक्ष के निर्वाचन क्षेत्र में कोई दूसरा प्रत्याशी खड़ा नहीं होता और इस प्रकार 
वह निविरोध निर्वाचित हो जाता है। स्विट्ज़रलेंड में राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष 
या उपाध्यक्ष को कोई वेतन भी नहीं मिलता जब कि इंग्लैंड में स्पीकर को ५००० 
पौंड वाषिक वेतन और रहने के लिये सरकारी भवन मिलता है। 

अध्यक्ष के कृत्य तथा अधिकार--स्विट्ज रलैंड में राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष 
को कोई महत्त्वपूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं हैं। उसका प्रमुख कार्य सदन की बैठकों 
का सभापतित्व करना है। सदन की बैठकें शांतिपूर्ण ढंग से होने के कारण उसे 
सदन में अनुशासन तथा व्यवस्था बनाए रखने की समस्या का सामना भी नहीं 
करना पड़ता। राष्ट्रीय परिषद द्वारा किये जाने वाले निर्वाचनों में उसे अन्य 
सदस्यों की भाँति ही मत देने का अधिकार है परन्तु अन्य विषयों पर मतदान के 
समय ग्रंथि (476) पड़ जाने की दशा में उसे निर्णायक मत देने का अधिकार 
है। दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष ही सभापति 
का आसन ग्रहण करता है। अध्यक्ष परिषद के राजनीतिक दलों के नेताओं की 
बैठक का, जिसमें कार्यक्रम आदि निश्चित किया जाता है, भी सभापतित्व 
करता है। हर 

राष्ट्रीय परिषद तथा उसके अध्यक्ष की तुलना ब्रिटिश कामंस सभा या 
अमेरिका के प्रतिनिधि सदन ( नि0प्86 ०0 +ि०0788७70807 788 ) के 
स्पीकर से नहीं की जा सकती। इन दोनों देशों में स्पीकर को कई महत्त्वपूर्ण 
अधिकार प्राप्त हैं। ह्यग्ज़ के अनुसार राष्ट्रीय परिषद तथा उसके अध्यक्ष की 
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तुलना सम्पूर्ण प्रभुत्व संपन्न कामंस सभा तथा उसके स्पीकर से नहीं करना चाहिये, 
वरन्‌ एक काउन्टी काउन्सिल और उसके सभापति से करना चाहिये ।) परन्तु 
इससे यह न समझना चाहिये कि राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष को कोई सम्मान 
प्राप्त नहीं है या उसके पद का कोई उच्च महत्त्व ही नहीं है। केवल सदन के पुराने 
तथा अनुभवी सदस्य इस पद, के लिये निर्वाचित किये जाते हैं और सदन के 
विभिन्न दलों के नेता इस पद को पाने के इच्छुक रहते हैं। सदन के अन्य सदस्यों 
तथा दलीय क्षेत्रों में अध्यक्ष पद पर कार्य कर चुकने वालों को सम्मान की दृष्टि 
से देखा जाता है। 

राज्य-परिषद्‌ (00फाली ०६ 559॥68 ) 


राज्य परिषद संघीय सभा का द्वितीय या उच्च सदन है। ऐतिहासिक दृष्टि 
से राज्य परिषद १८१५-१८४८ काल की डाइट' की अनुवर्तिनी ($5प0088- 
807) है। जैसा हम पहले उल्लेख कर चुके हैँ डाइट के संगठन का आधार 
भी राज्यों (कैंटनों) की समानता का सिद्धान्त था। इस अध्याय के प्रारम्भ 
में हम स्विट्जरलैंड में द्विसदनात्मक प्रणाली अपनाये जाने के कारणों पर 
विचार कर चुके हैं। अब हम राज्य परिषद की रचना पर विचार करेंगे। 


राज्य-परिषद की रचना--राज्य परिषद की सदस्य-संख्या ४४ है। प्रत्येक 
पूर्ण कैंटन को एक तथा प्रत्येक अर्द्ध कैंटन को राज्य परिषद के दो सदस्य निर्वाचित 
करने का अधिकार है ।* इस प्रकार १९ पूर्ण कैंटनों तथा ६ अद्ध केटनों द्वारा ४४ 
सदस्य निर्वाचित किये जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट (90726 ) 
तथा आस्ट्रेलिया की सीनेट के संगठन का भी यही आधार है। परंतु जहाँ 
अमेरिका तथा आस्ट्रेलिया के संविधानों में सीनेट के सदस्यों की निर्वाचत विधि 
तथा उनके कार्यकाल आदि का पूर्ण उल्लेख है वहाँ स्विस संविधान नें इन सब 
को निश्चय करने का अधिकार कैटनों को ही दे दिया है। इसी कारण विभिन्न 
कैंटनों में न तो राज्य-परिषद के सदस्यों की निर्वाचन विधि ही समान है और न 
उनका कषयकाल ही। 


हम संविधान की विशेषताओं पर विचार करते समय उल्लेख कर चुके हैँ 
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९४ स्विट्ज़ रलेंड का शासन 


कि स्विट्जरलैंड में कुछ कैंटनों में अभी भी शासन का रूप प्रत्यक्ष-प्रजातंत्र है। 
कैंटन के सभी वयस्क नागरिक एक स्थान पर एकत्र होकर अपनी: आवश्यकता- 
नुसार नियम बनाते हैं, अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं और शासन संबंधी 
आय-व्यय की व्यवस्था करते हैं। नागरिकों की ऐसी सभा को ही लैंड्गजीमिन्डे 
(4.8700887770706 ) कहते हैं । स्विट्जरलैंड के ४ कैटन अभी भी राज्य 
परिषद के लिये अपने प्रतिनिधियों को ऐसी ही सभाओं में निर्वाचित करते है। 
इन कैटनों के नाम एपेंज़ल इंटीरियर, निडवाल्डन, ऑव्वाल्डन, तथा ग्लेरस हें 
हैं। पाँचवें लैंडसजीमिन्डे वाले कैंटन (एपेंजल आउटर रोड्ज) में राज्य 
परिषद के सदस्य का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली (4»720+ 
५80007 ) से होता है। इसके अतिरिक्त बर्न, फ्राइबर्ग, सेंट गाल, नेफ्शातेल 
में राज्य परिषद के सदस्यों का निर्वाचन कैंटन के विधान मंडल द्वारा होता 
हैं। शेष सभी कैंटनों में राज्य परिषद का निर्वाचन कैंटन के सभी मतदाता 
नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष रीति से किया जाता है। इस प्रकार विभिन्न कैंटनों से 
राज्य परिषद के सदस्यों का निर्वाचन इस प्रकार होता है: 


विभिन्न केंटनों में राज्य-परिषद्‌ के सदस्यों की निर्वाचन-विधि 
४ कींटन ८ सदस्य कैंटन के विधान मंडल द्वारा निर्वाचन 


टन तथा | ५. न 
हे ह कैंटन | ५ सदस्य लेड्सजीमिडे द्वारा निर्वाचन 
१४ केटन तथा | ३१ सदस्य. स्त मताधिकार प्राप्त नागरिकों 
३ अद्धं कैंटन द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन 


जहाँ विभिन्न कैंटनों में राज्य परिषद के सदस्य निर्वाचित करने की पद्धति 
में अंतर है वहाँ सदस्यों के कार्यकाल में भी अंतर है। कुछ कैंटन केवल १ वर्ष के 
लिये ही राज्य-परिषद के सदस्यों को निर्वाचित करते हैं जब कि कुछ अन्य ३ और 
४ वर्ष तक के लिये उन्हें सदस्य निर्वाचित करते हैं । कैंटनों की संख्या के 
अनुसार सदस्यों का कार्यकाल इस प्रकार है:-- 


१५ केटन तथा छ का 
५ अद्धढे कैंटन | ३५ सदस्य आर 
२ कैंटन तथा | हि 
१ अद्धं कैंटन ५ अआ 


२ केंटन ४ सदस्य १ वर्ष 
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राष्ट्रीय परिषद का अध्ययन करते समय हम देख चुके हैं कि संविधान में 
ःउसके सदस्यों के लिये आवश्यक अहँताओं का भी उल्लेख है और साथ ही यह 
भी प्रतिबंध दिया है कि धर्माधिकारी राष्ट्रीय परिषद के सदस्य नहीं हो सकते। 
परन्तु राज्य परिषद के सदस्यों के लिये न तो संविधान में कोई अहँताएँ ही दी 
हुई हैं और न ही धर्माधिकारियों,के राज्य-परिष द के सदस्य चुने जाने पर प्रतिबंध 
'का उल्लेख है। स्पष्ट ही है कि राज्य परिषद के सदस्यों की निर्वाचन विधि, 
उनका कार्यकाल, तथा सदस्यता के लिये आवश्यक अहँताएँ निश्चित करने में 
वकैंटनों को पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। यह बातें एक ही दिशा में इंगित करती हैं 
और वह है कैंटनों का केन्द्रीय शासन में अविश्वास । राज्य-परिषद के सदस्यों 
के निर्वाचन में कैंटनों को न केवल समानता ही प्राप्त है, वरन्‌ अधिकाधिक संभव 
अ्वतंत्रता भी प्राप्त हैं। द 

अनुच्छेद ८१ के अनुसार राष्ट्रीय परिषद तथा संघीय परिषद के सदस्य 
“राज्य-परिषद के सदस्य नहीं रह सकते। संविधान के अनुसार राज्य-परिषद की 
सदस्यता पर अन्य कोई प्रतिबंध नहीं है। परल्तु कैंटनों के विधान मंडरू अन्य 
प्रतिबंध छगाने के लिये स्वतंत्र हैं। 

ध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष--राष्ट्रीय परिषद की भाँति ही राज्य परिषद भी 

अपने सदस्यों में से ही प्रत्येक सत्र के लिये एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष चुनती 
है। यहाँ भी सत्र का अर्थ वर्ष माना जाता है और एक वर्ष में होने वाले विभिन्न 
सत्रों को एक ही सत्र का भाग माना जाता है। एक वर्ष जिस केटन से अध्यक्ष 
चुना जाता है उसी कैंटन से अगले वर्ष (या अगले सत्र में) अध्यक्ष ,या उपाध्यक्ष 
'नहीं चुना जा सकता। इसके परिणामस्वरूप हर वर्ष भिन्न कैंटन से अध्यक्ष चुना 
जाता हैं। परिपाटी के अनुसार सामान्यतः एक वर्ष का उपाध्यक्ष दूसरे वर्ष 
अध्यक्ष चुन लिया जाता है। 

राज्य-परिषद के अध्यक्ष को भी परिषद की बैठकों का सभापतित्व करने, 
सदन में व्यवस्था बनाये रखने, तथा निर्वाचनों के अतिरिक्त अन्य सभी 
विषयों पर मतदान के समय ग्रंथि पड़ जाने पर निर्णायक मत देने का 
अधिकार है। 

दूसरे संघीय देशों की तुलना में स्विस विधान मंडल के द्वितीय सदन का || 
अध्यक्ष बहुत अशक्त है। अमेरिका तथा भारत में द्वितीय सदन का अध्यक्ष 
स्वयं उपराष्ट्रपति होता है जो आवश्यकता पड़ने पर, जैसे राष्ट्रपति की 
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अस्वस्थता या अनुपस्थिति में, राष्ट्रपति के पद पर भी कार्य करता है, और इस' 


कारण काफी प्रभावशाली होता है। 

भत्ता तथा मार्ग व्यय--राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों की भाँति ही राज्य- 
परिषद के सदस्यों को भी परिषद की बैठकों में उपस्थित रहने पर दैनिक भत्ता 
तथा आने-जाने का मार्ग व्यय मिलता है। परन्तु यहाँ एक बड़ा अंतर है। राज्य 
परिषद के सदस्यों को भत्ता तथा मार्ग व्यय संघीय कोष से प्राप्त न होकर अपने- 
अपने कैंटनों के कोष से मिलता है। उनके भत्ते आदि की दर भी कैंठनों के 
द्वारा ही निश्चित की जाती है। सामान्यतः उन्हें राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के' 
समान ही भत्ता आदि मिलता है। परन्तु यह बात सिद्धान्त की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण 
है कि एक सदन के सदस्यों को संघीय कोष से भत्ता मिले और दूसरे को कैंटनों के 
कोष से। इससे यह सिद्ध होता है कि राज्य-परिषद के सदस्य कौंटनों के शासन 
के प्रतिनिधि हैँ। परन्तु अनु० ९१ के अनुसार दोनों सदनों के सदस्य बिना 
किन्‍्हीं अनुदेशों (7787"700078 ) के अपने मतों का प्रयोग करेंगे । 

१९२३ में पारित एक विधि के अनुसार राज्य-परिषद के सदस्य परिषद की 
बैठक न होते समय यदि किसी आयोग ((/07077789070) में कार्य करते हैं 
तो उन्हें संघीय कोष से भत्ता आदि मिलता हैं। कुछ लेखकों ने इस व्यवस्था को 
संविधान-निर्माताओं की इच्छा के प्रतिकूल बतलाया है। 

राज्य परिषद्‌ की वत्तमान स्थिति--स्विट्ज़रलैंड के अतिरिक्त अन्य 
प्रमुख देशों में, जहाँ द्विसदनात्मक विधान मंडल हैं, दोनों सदनों के अधिकारों 
में कुछ न कुछ अंतर अवश्य होता हैं। या तो प्रथम' सदन अधिक शक्तिशाली 
होता है या द्वितीय सदन। परल्तु स्विट्जरलैंड के संविधान में दोनों सदनों को 
पूर्ण समानता प्राप्त है। किसी भी दृष्टि से एक सदन को दूसरे से अधिक 
शक्तिशाली नहीं कहा जा सकता । 

परन्तु अधिकांश लेखकों का यही मत है कि स्विस राज्य-परिषद का प्रभाव 
धीरे-धीरे कम हो रहा है। संविधान निर्माण के बाद जहाँ प्रारंभिक वर्षों में संघीय 
परिषद के अधिकांश सदस्य राज्य-परिषद के सदस्यों में से चुनें जाते थे वहाँ 
. अब स्थिति इसके विपरीत है। छॉवल के मतानुसार दो समान शक्तिवाली 
संस्थाओं में से जिस में राजनीतिक नेता रहते हैं वह दीर्घ काल में प्रायः निश्चित 
रूप से अधिक शक्तिशाली हो जाती है और इसी कारण यह आइचर्यजनक बात 
नहीं है कि राज्य-परिषद राष्ट्रीय परिषद की तुलना में कम अधिकार तथा प्रभाव 
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रखती है।” ड्यूब्ज (>प03) ने राज्य-परिषद के कम प्रभावशाली होने का 
एक अन्य कारण बताया हैं और वह है राज्य-परिषद के पास काम का अभाव 
रहने के कारण उसकी प्रतिष्ठा को पहुँचने वाली ठेस।* राज्य-परिषद की सदस्य 
संख्या कम होने के कारण यह दूसरे सदन की तुलना में अपना कार्य शीघ्र समाप्त 
कर लेती है और इस कारण कभी-कभी बेकार रहती है। राष्ट्रीय परिषद के 
अधिक प्रभावशाली होने का एक कारण यह भी है कि उसके सभी सदस्य प्रत्यक्ष 
रीति से स्विस जनता द्वारा चुने जाते हैं जब कि राज्य परिषद में अभी भी कुछ 
सदस्य परोक्ष रीति से चुने जाते हैं। लोकप्रिय सदन को हर देश में अधिक सम्मान 
प्राप्त होता है। 
राज्य परिषद के प्रभाव में होने वाली इस कमी से यह न समझना चाहिये 
कि स्विस राज्य परिषद राष्ट्रीय परिषद का विरोध ही नहीं कर सकती। १९४९ 
में राज्य परिषद ने संघीय परिषद और राष्ट्रीय परिषद द्वारा समर्थित कुछ नये 
करों को लगाने के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया। लोक-निर्णय (66०/७४- 
तप्गा0) में स्विस जनता ने प्रस्तावित करों के विरुद्ध मत देकर राज्य परिषद 
के निर्णय की पुष्टि की। हाय बर के कथनानुसार ऐसे विवादों में प्रायः सवेदा ही 
कोई सार्ग मिल जाता है और संविधान द्वारा की गई दोनों सदनों के बीच मध्यस्थता 
की व्यवस्था की भी आवश्यकता नहीं होती। 
दूसरे देशों के द्वितीय सदनों की तुलना में स्विस राज्य परिषद्‌ इंग्लैंड, फ्रांस, 
भारत आदि के द्वितीय सदनों से निश्चित ही अधिक शक्तिशाली है। इंग्लैंड में 
ला्ड सभा किसी विधेयक को अधिक से अधिक एक वर्ष तक विलंबित कर सकती 
है। धन संबंधी विधेयकों को तो वह पारित होने से केवछ एक माह तक ही रोक 
सकती है। फ्रांस के द्वितीय सदन (गणतंत्र-परिषद्‌ ) को तो इतना भी अधि- 
कार प्राप्त नहीं है। वह किसी विधेयक पर केवल अपना मत दे सकती है जिसे 
मानने या न मानने के लिये निम्न सदन (राष्ट्रीय सभा) पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। 
इसी कारण फ्रांस के द्वितीय सदन को “विचार करने वाली परिषद ((0प्रा- 
जी ० वला०टा०४0०0) कहा जाता हैं। भारतीय संसद का द्वितीय सदन, 


3८८च०७ ० ६४86 एश० 70065 ज09 ढतुपब 9096९78, (76 006 770 छाडटा 
496 एणाएंटबो वढ्रतेटाड 76 छिपातवे 5 बौषाठड: ०ढॉडओाॉए 0 6 08 
7प7 0 ०६7०५ (96 876०067 जद्य890, 30वें ए९र्श076 70 78 70 इ्पाफागड- 
३78 ६0०६ (6 (४0प/८टा ० 90808 ९०]0फ8 4655 &प 00707 ७790 वशीपररा0८6 
4787 ४6 ऐर७0079%] (70फशटा,?-.7,0960, ०/£. 27... ४०). 47, [2, 20. 
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राज्य-परिषद, भी स्विस राज्य-परिषद के समान शक्तिशाली नहीं हैं। भारतीय 
राज्य परिषद लोक सभा द्वारा पारित किसी विधेयक में संशोधन के लिये सुझाव 
दे सकती है। यदि वह सुझाव लोक सभा द्वारा नहीं माने जाते और राज्य-परिषद 
उसे लोक सभा द्वारा पारित किये गये रूप में पारित करने को तैयार नहीं 
होती तो दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। ऐसे संयुक्त अधि- 
वेशन में राज्य-परिषद से दुगुनी सदस्य-संख्या वाली छोक सभा की इच्छा निश्चित 
ही अआंधिक बलवती सिद्ध होगी। स्विट्जरलैंड के संविधान के अनुसार जब तक 
कोई विधेयक विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा अलग-अछग बैठकों में एक ही 
रूप में पारित नहीं कर दिया जाता तब तक वह अधिनियम (.3०८() नहीं बन 
सकता। इस प्रकार स्विस राज्य-परिषद इंग्लैंड, भारत और फ्रांस के द्वितीय 
सदनों से अधिक शक्तिशाली हैं। 
परन्तु स्विस राज्य परिषद से भी अधिक शक्तिशाली अमेरिका के विधान 
'मंडल का द्वितीय सदन, सिनेट, हैँ। अमेरिका की सिनेठ को विधि निर्माण में 
लगभग वही शक्तियाँ प्राप्त हैं जो स्विस राज्य-परिषद को प्राप्त हैं। अमेरिका 
की कांग्रेस के दोनों सदनों में मतभेद होने की दशा में एक संयुक्त सम्मेलन समिति 
(0796६ 00ए्रा७/७००७ (४0777006८8 ) नियुक्त की जाती हैं जो मतभेद 
दूर करने का प्रयास करती है। यदि दोनों सदव एकमत नहीं हो पाते तो विवाद- 
अस्त विधेयक का अंत हो जाता है। परन्तु विधि-निर्माण संबंधी इन शक्तियों 
के अतिरिक्त सिनेट को कुछ ऐसे अधिकार प्राप्त हैं जो स्विस राज्य-परिषद को 
प्राप्त नहीं हैं। ऐसे अधिकारों में प्रमुख हैं राष्ट्रपति द्वारा की गई अधिकारियों 
की नियुक्तितयों की पुष्टि, संधियों का अनुसमर्थन (२ि७7708707 ) , 
राष्ट्रपति पर लगाये गये महाभियोग पर विचार आदि। इन विशेषाधिकारों ' 
के कारण ही सिनेट संसार का सर्वाधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन है। फ्रांस के 
तृतीय गणतंत्र की सिनेट अत्यंत शक्तिशाली द्वितीय सदनों में थी। परन्तु मनरो 
के अनुसार स्विस राज्य परिषद उससे भी अधिक प्रभावशाली है।!” 
अंत में हम स्विस राज्य परिषद्‌ पर उसकी उपयोगिता की दुंष्टि से विचार 
करेंगे। फ़ाइनर ने द्वितीय सदनों पर एक गंभीर आरोप छगाया हैं। उनका 
कथन है कि वास्तव में, सभी द्वितीय सदन प्रौढ़ वाद-विवाद के प्रति स्वार्थ- 
रहित प्रेम की भावना से न तो स्थापित किये गए हैं और न इंस कारण से उनका 
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अतिपालन किया जा रहा है। उनके निर्माताओं ने उनको अपने कुछ विशेष 
स्वार्थों की शेष समाज से रक्षा करने के लिये बनाया था।”? डा० फ़ाइनर का 
इशारा समाज के उस धनी और समृद्ध वर्ग की ओर है जो प्रगतिवादी विधियों 
के निर्माण में रोड़े अटकाता है। परन्तु स्विट्जरलैंड की राज्य-परिषद के विषय 
में यह कथन सत्य नहीं है। स्विस,विधान मंडल के दोनों सदनों के सदस्य समाज 
के एक ही वर्ग के होते हैं। मनरो ने इस संबंध में लिखा है कि संसार के अधिकांश 
द्वितीय सदतों की भाँति इसने (राज्य परिषद ने) परिवर्तनों का विरोध करने 
के लिये ख्याति नहीं पाई है । स्विस राज्य परिषद को कोई भी व्यक्ति प्रतिक्रिया- 
वाद का गढ़ या प्रगति के मार्ग का रोड़ा नहीं. कहता ।* ह्य बर ने इसकी उपयोगिता 
के संबंध में लिखा है: “राष्ट्रीय परिषद की अपेक्षा राज्य परिषद की सदस्यों की 
संख्या स्वल्प होने के कारण, राज्य परिषद की कार्यवाही और भी अधिक शान्ति- 
पूर्ण अनुत्तेजनापूर्ण और विस्तारपूर्ण होती है। १८४८ में बहुत से प्रगतिशील 
स्विस जनों को भय था कि कदाचित्‌ राज्य परिषद संघ की शक्ति-संस्था की 
स्थिति में देश के जनतन्त्र के सर्वांगीण, द्वत एवं सहज राजनीतिक और 
सामाजिक विकास में विष्नकारक प्रमाणित न हो। यह भय अब निराधार 
भ्रतीत होता है। बहुत से अवसरों पर राज्य परिषद का भाव राष्ट्र परिषद की 
अपेक्षा कहीं कम संघात्मक पाया गया है।”3 
संघीय सभा के सत्र (868809) तथा बठकें--संघीय सभा (विधान 
मंडल के दोनों सदन ) का सामान्य सत्र प्रति वर्ष दिसम्बर मास के प्रथम सोमवार 
को प्रारम्भ होता हैं! संविधान के अनुच्छेद ८६ के अनुसार वर्ष में दोनों सदनों की 
एक बैठक होना आवश्यक है। मार्चे, जून और सितम्बर में भी सभा के सत्र होते 
हैं। संघीय सभा के विशेष सत्र बुलाने के लिये संविधान में तीन विधियाँ दी हैं : 
१. संघीय परिषद (कार्यपालिका) द्वारा। 
२. राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों की जे संख्या द्वारा माँग किये जाने पर। 
३. पाँच केंटनों द्वारा माँग किये जाने पर। 
यहाँ यह बात स्मरणीय हैँ कि राज्य-परिषद के चौथाई सदस्यों को राष्ट्रीय 
धरिषद के सदस्यों की भाँति संघीय सभा का विशेष सत्र बुलाने का अधिकार नहीं 
3एप४७९८०, 09. ०४४, , 0- 0676-77. 
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दिया गया है, प्रत्युत यह अधिकार ५ कैंटनों या कैटनों की कुल संख्या के लगभग 
भाग को दिया गया है। परन्तु न तो कैटन ही अपने इस अधिकार का प्रयोग करते 
हैं और न राष्ट्रीय. परिषद के सदस्य ही। संघीय सभा के रूगभग सभी विशेष 
सत्र संघीय परिषद द्वारा ही बुलाये जाते हैं। अब तक केवलछ एक बार ( १८९१ 
में) संघीय सभा के दोनों सदनों का विशेष सत्र राष्ट्रीय परिषद के चौथाई 
सदस्यों की माँग पर बुलाया गया है। भारत तथा अमेरिका में न तो संघीय विधान 
मंडल के सदस्यों को ही उसका सत्र बुलाने का अधिकार है और न राज्यों को । 
इंग्लैंड में भी पार्मेंट के सदस्यों को उसका सत्र बुलाने का अधिकार नहीं है। 
परन्तु फ्रांस के चतुर्थ गणतंत्र के संविधान में विधान मंडल के निम्न सदन (राष्ट्रीय 
सभा) के सदस्यों के 3 भाग को सचिवालय (5807/80&7४७/४ ) से विधान 
मंडल का विशेष सत्र बुलाने की माँग करने का अधिकार दिया गया है। उनकी 
इस माँग को ठुकराया नहीं जा सकता। 

दूसरे देशों में विधान मंडल के सदस्य राजनीतिक दलों के अनुसार बैठते हैं। 
सदन में एक और शासन वाले दल के सदस्य बैठते हैं और दूसरी ओर विरोधी 
दलों के सदस्य । परन्तु स्विदज़रलेंड में विधान मंडल के सदस्य दलों के अनुसार 
न बैठ कर अपने कैंटनों के अनुसार बैठते हैं, अर्थात्‌ एक कैंटन के सदस्य सामान्यतः 
एक साथ बैठते हैं। संघीय परिषद के सदस्य किसी सदन के सदस्य नहीं होते । 
इसी कारण वह सदस्यों के मध्य न बैठ कर मंच पर सदन के अध्यक्ष के दोनों ओर 
बैठते हैं। सदस्य अपने-अपने स्थानों से ही बोलते हैं। राष्ट्रीय परिषद में सदस्य 
खड़े होकर बोलते हूं परन्तु राज्य परिषद में सदस्य अपने स्थान पर बैठे-बैठे ही 
भाषण देते हैं। 

वास्तविक विरोधी दल के अभाव के कारण सदनों की बैठकों में कोई विशेष 
आक्ेण नहीं रहता। सामान्यतः दोनों सदनों की बैठऊें सार्वजनिक होती हैं 
जिनमें दर्शक-गैलरी से जनता को कार्यवाही देखने की स्वतंत्रता रहती है। परल्तु 
किसी विशेष अवसर पर कोई सदन गुप्त रूप से बैठक कर सकता है। सदनों की 
कार्यवाही समाचारपत्रों में छप सकती है परन्तु उसके नीरस होने के कारण 
उसे सामान्यत: बहुत कम लोग पढ़ते हैं। इसी कारण समाचार-पत्रों में उसका 
बहुत संक्षिप्त वृत्तांत छपता हैं। छीकॉक ने अमेरिका के प्रतिनिधि सदन की 
कार्यवाही के संबंध में भी यही बात कही है। कार्यवाही के नीरस होने का कारण 
उन्होंने यह बतलाया है कि प्रतिनिधि सदन को मंत्रिमंडल को पदच्युत करने या 
नये मंत्रिमंडल का निर्माण करने का अधिकार नहीं है। इसी कारण अमेरिका 
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में लोग इंग्लैंड की कामंस सभा की कार्यवाही अपने देश के प्रतिनिधि सदन की 
कार्यवाही से अधिक झुचि से पढ़ते हैं। ब्राइस के अनुसार स्विस विधान मंडल के 
सदस्य भाषण देते समय इस बात पर अधिक ध्यान देते हैं कि उन्हें कया कहना 
हैं न कि इस बात पर कि वह उसे किस ढंग से कहते है ।* भाषणों में न तो विष्त 
डाला जाता है और न उनकी प्रशैंसा में तालियाँ आदि ही बजाई जाती हैं। 

गएपूत्ति (0प००पा )--राष्ट्रीय परिषद तथा राज्य परिषद दोनों में 
कार्यवाही आरम्भ होने के लिये पूर्ण सदस्य संख्या का बहुसंख्यक भाग 
(४४9]0709) उपस्थित रहना आवश्यक हैं ।* 


संयुक्त अधिवेशन---संघीय सभा के दोनों सदनों के अधिवेशन साधारणतया 
अलग-अलग होते हैं। परन्तु संविधान के अनुच्छेद ९२ में उल्लिखित कार्यों के 
लिये दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। संघीय परिषद, 
संघीय न्‍्यायारूय, चांसलर, तथा संघीय सेना के प्रधान जनरल का निर्वाचन 
संघीय सभा के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में ही होता है। संघीय सभा को 
अपराधियों को क्षमा करने का अधिकार है परन्तु इस अधिकार का प्रयोग भी दोनों 
सदनों के संयुक्त अधिवेशन द्वारा ही किया जा सकता हैं। संघीय प्राधिकारियों 
(30प070 7768 ), जैसे संघीय परिषद व संघीय न्यायालय आदि, के बीच 
क्षमता ((४0777०/०708 ) संबंधी विवादों का निर्णय भी ऐसे संयुक्त 
अधिवेशन में ही होता है। 

जब संघीय सभा के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो 
राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष ऐसे अधिवेशन का सभापतित्व करता है। किसी 
प्रशव पर निश्चय दोनों सदनों के मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से होता 
है। राष्ट्रीय परिषद की सदस्य संख्या अधिक होने के कारण यदि किसी प्रइन पर 


उसके सदस्यों का प्रबल बहुमत एक ओर है तो उनकी इच्छानुसार ही निश्चय 
होना निश्चित है। 


संघीय सभा के कृत्य तथा शक्तियाँ--संविधान के अनुच्छेद ७१ के अनुसार 
जनता तथा केंटनों के अधिकारों पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले राज्य-संब की 
सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग संघीय सभा द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद ८४ के 
अनुसार राष्ट्रीय परिषद और राज्य-परिषद वह सभी कार्य करती हैं जो राज्य- 
संघ के अधिकार क्षेत्र में हैं और जो अन्य किसी संघीय प्राधिकारी को नहीं सौंपें 
“77ुज-ठ 7/#. ०४., 9. 388. 
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गये हैं। इस प्रकार संघीय सभा के अधिकारों पर तीन प्रतिबंध हैं : 

१. स्विस जनता के अधिकार, 

२. स्विस कैंटनों के अधिकार तथा 

३. संविधान द्वारा अन्य संघीय प्राधिकारियों को सौंपे गये कार्य । 

इस प्रकार हम इस परिणाम पर पहुँचते हूँ कि स्विस संघीय सभा ब्रिटिश 
पा्ंमेन्ट की भाँति संप्रभुता संपन्न (907८०/८४97 ) नहीं हैं। संघीय सभा की 
दूसरे देशों के विधान मंडलों से तुलना करते समय हम इस बिपय पर विचार 
करेंगे। उसके पूर्व संघीय सभा के कृत्यों तथा शक्तियों का अध्ययन 
आवश्यक है। 

. संविधान के अनुच्छेद ८५ में संघीय सभा की प्रमुख शक्तियों का उल्लेख है। 
अध्ययन की सुविधा के लिये हम इनको कार्यकारिणी शक्तियों, विधायिनी 
शक्तियों तथा न्यायिक शक्तियों में विभाजित करेंगे। 

कायकारिणी शक्तियाँ क्‍ 

१. संघीय सभा संघीय परिषद, संघीय न्यायालय, चांसलूर तथा संघीय 
सेना के प्रधान जनरल का निर्वाचन करती है। इनके अतिरिक्त विधि के द्वारा 
भी संघीय सभा को अन्य निर्वाचन तथा निर्वाचनों की पुष्टि करने का अधिकार 
दिया जा सकता है। विधियों के द्वारा संघीय सभा को विशेष जन-अभियोजक 
(50907 077%7"ए एप्री०॥0 97/08७07007 ) तथा संघीय बौमा न्यायालय 
(+९वैलक पाडप्राःक्षाट८ परफंपा) आदि को भी चुनने का 
अधिकार प्रदान किया गया है। सभा के दोनों सदन संयुक्त अधिवेशन में ही यह 
निर्वाचन करते हैं। राज्य-संब के राष्ट्रपति, तथा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन 
भी संघीय सभा द्वारा ही किया जाता है। 

२. संघीय सभा युद्ध की घोषणा करती है तथा उसकी समा ति पर संधि 
करती है। संघीय सभा स्विट्जरलैंड की वाह्य सुरक्षा (50079) 560परत५ ) 
तथा उसकी स्वतंत्रता और तटस्थता के पोषण के लिये आवश्यक पुग उठाती है। 
राष्ट्र-संघ (,.898प6 ० )२७४४078 ) में सम्मिलित होते समय स्विट्ज़ रलैंड 
ने अपनी तटस्थता बनाये रखने की विशेष व्यवस्था कर छी थी। परन्तु संयुक्त 
राष्ट्र संघ को सदस्यता स्वीकार करने से स्विट्जरलैंड की तठस्थता समाप्त होने 
का भय था। इसी कारण स्विट्जरलैंड संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना 
हैं। संघीय सभा की शक्ति युद्ध काल में बहुत अधिक बढ़ जाती है। 

३. संघीय सभा को अन्य राज्यों से संधियाँ करने, तथा कैंटनों और विदेशी 
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शासनों एवं विभिन्न कैटनों के मध्य हुई संधियों को स्वीकृत करने का अधिकार 
प्राप्त हैं। 

४, संघीय सभा कैंटनों के क्षेत्र तथा उनके संविधानों की प्रत्याभृति (2प७- 
787॥66 ) करती है और आवश्यकता पड़ने पर उनकी रक्षा के हेतु पग 
उठाती हैं। उसे देश की आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक पग उठाने का 
भी अधिकार है। उसे अपराधियों को क्षमा करने का भी अधिकार है। दूसरे 
देशों में यह अधिकार सामान्यतः राज्य के प्रमुख को दिया जाता है। द 


५. संघीय सभा,को संघीय संविधान का पालन कराने तथा संघीय आभारों 
(7766७/७) 00.2०967078 ) को पूर्ण करने के लिये आवश्यक पम उठाने 
का अधिकार हूँ। 


६. संघीय सभा को संघीय सेना के नियंत्रण संबंधी विधि बनाने का क्‍ 
अधिकार है। 


७. संघीय सभा संघीय शासन तथा न्याय-व्यवस्था की देखभाल करती 
है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय हैँ कि संघीय सभा संघीय परिषद से उसके कार्यों 
की आख्या माँग सकती है और न्यायिक-संगठन (जैंप्रतीछ॑क 0702980989- 
६700 ) संबंधी विधियाँ बना सकती है। 

संघीय सभा इनमें से अधिकांश कार्य करने का अधिकार संघीय परिषद को 
दे देती है परन्तु वह इन कार्यों के लिये संघीय सभा के प्रति उत्तरदायी रहती है 
तथा उनकी आख्या प्रस्तुत करती है। समय-समय पर संघीय सभा इनके संबंध 
में संघीय परिषद को निर्देश भी दे सकती है। 


विधायिती शक्तियाँ--उपलिखित महत्त्वपूर्ण कार्यकारिणी शक्तियों के 
अतिरिक्त संघीय सभा को दूसरे देशों के विधान मंडलों की भाँति महत्त्वपूर्ण 
विधायिनी शक्तियाँ प्राप्त हूँ। संक्षेप में यह निम्नलिखित हैं 

१. संछीय संभा को संविधान के अनुसार राज्य-संघ के अधिकार-द्षेत्र में 
आने वाले सभी विषयों पर विधियाँ बनाने का अधिकार है। राज्य-संघ के 
अधिकार क्षेत्र में आने वाले विषयों का उल्लेख हम स्विस संघवाद पर विचार करते 
समय कर चके हैँ। 


२. संघीय सभा संघीय प्राधिकारियों के संगठन तथा निर्वाचन संबंधी द 
विधियाँ बना सकती हे। 


३. संघीय शासन में स्थायी पदों का निर्माण तथा उनके वेतन की दर आदि 
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निश्चित करने की शक्ति संघीय सभा को प्राप्त है। सामान्यतः: यह काय॑ संघीय 
परिषद द्वारा किये जाते हैं। 

४. संघीय सभा संघीय परिषद द्वारा प्रस्तुत वाधिक आय-व्यय के अनुमानित 
लेखे को स्वीकृत करती है। यह सार्वजनिक लेखों (8000प978) के 
परीक्षण की व्यवस्था कर सकती है तथा ऋणों के लिये प्राधिकार देती है। 
आय-व्यय के लेखे पर विचार करने के लिये यह समितियों की भी नियुक्ति करती 
है। सामान्यतः: ऐसे लेखों में नये कर नहीं छूगाये जाते और इस कारण वह 
विशेष आकर्षण उत्पन्न नहीं करते। 

५. संघीय संविधान के संशोधन में भी संघीय सभा का महत्त्वपूर्ण भाग 
रहता है। संविधान में संशोधन किये जाने की पद्धति पर हमने अन्यत्र विस्तृत 
विचार किया है। यहाँ यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि संघीय सभा या तो 
स्वयं ही संविधान में संशोधन के लिये प्रस्ताव पारित कर सकती है या नागरिकों 
द्वारा उपक्रम पद्धति से माँग किये जाने पर संविधान में संशोधन संबंधी,विधेयक 
पारित कर सकती है। संविधान का पूर्ण पुनरीक्षण किये जाने की दशा में संघीय 
सभा के दोनों सदनों को भंग कर उनका पुनः निर्वाचन कराया जाता है। ऐसा 
अब तक केवरू एक बार १८७४ में हुआ हें। 


कक. 


न्यायिक अधिकार--संविधान में संघीय सभा के दो न्यायिक अधिकारों 
का भी उल्लेख है। यह निम्नलिखित हैं: 

१. संघीय सभा प्रशासन विधि ( 4कशाशांड0798४ए७ *.७&ए ) 
संबंधी मामलों में संघीय परिषद के निर्णयों के विरुद्ध अपील पर विचार कर 
'सकती है। प्रशासनीय-न्यायालूय ( 0 वशशांड0'%09७ (४0प7%) की स्थापना 
के बाद अब ऐसे मामड़ों की संख्या बहुत कम हो गई है। 

२. संघीय प्राधिकारियों के बीच क्षमता संबंधी विवादों पर संघीय सभा 
विचार और निश्चय कर सकती हैँ। संघीय प्राधिकारियों का अर्थ यहाँ संघीय 
'परिषद, संघीय न्यायालय आदि संघीय शासन के अंगों से हैँ। यहाँ यह ध्यान 
में रखना आवश्यक है कि संविधान में उस स्थिति का कोई उल्लेख नहीं है जब 
संघीय सभा तथा संघीय शासन के अन्य किसी अंग में क्षमता ((४०07798- 
+०706) संबंधी किसी प्रश्त पर विवाद उठ खड़ा हो। संघीय सभा के समक्ष 
आने वाले सभी विवादों पर दोनों सदन संयुक्त अधिवेशन में विचार 
करते हैं। 

विधि-निर्माण प्रक्रिया (7.०४2789४9ए० ए970060प०७)--संविधान 
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“के अनुसार विधान मंडल में तीन प्रकार से विधेयक प्रस्तुत किये जा सकते हैं। 
संबीय परिषद के सदस्यों को संघीय सभा के किसी सदन में कोई प्रस्ताव या 
विधेयक विचारार्थ प्रस्तुत करने का अधिकार है। संघीय सभा के दोनों सदनों 
“के सदस्यों को भी कोई विधेयक प्रस्तुत करने का अधिकार है। साथ ही संविधान 
के अनुच्छेद ९३ में कैंटनों को भी विधेयक प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया 
है। ऐसा वह अपने विचार संघीय सभा को सूचित कर के कर सकते हैं। इन तीनों 
के अतिरिक्त स्विस जनता को भी उपक्रम द्वारा विधेयक प्रस्तावित करने का 
अधिकार दिया गया है जिस पर हम एक अलग अध्याय में विचार करेंगे। 


संधीय परिषद द्वारा प्रस्तुत विधेयक---यह उसी प्रकार के विधेयक होते 
हैं जिन्हें अन्य देशों में सरकारी विधेयक कहते हैं। यदि संघीय परिषद किसी 
विषय पर विधि बनाने की आवश्यकता अनुभव करती है तो वह उस का प्रारूप 
'बना कर संघीय सभा के सदनों के समक्ष प्रस्तुत करती है। संघीय सभा का सत्र 
आरमभ होने के पूर्व ही संघीय परिषद के सदस्य दोनों सदनों के अध्यक्षों को प्रस्तुत 
किये जाने वाले विधेयकों और प्रस्तावों का विवरण सूचित कर देते हैं। दोनों 
'सदनों के अध्यक्ष उस पर विचार कर दोनों सदनों का कार्यक्रम निरिचित कर देते 
हैं। इससे समय की पर्याप्त बचत होती है। सामान्यतः विधेयक दोनों सदनों 
के समक्ष साथ ही प्रस्तुत किए जाते हैं और दोनों सदन उन पर एक ही समय में 
अलग-अलग विचार करते हैं। इससे यह लाभ होता हैं कि यदि विधेयक एक 
सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है तो भी दूसरा सदन उस पर विचार कर 
“सकता है और अपने सुझाव दे सकता है। अन्य देशों मे, जैसे इंग्लैंड, अमेरिका 
तथा भारत में, विधेयक पहले एक सदन में प्रस्तुत होता है और यदि उसके द्वारा 
अस्वीक्षत कर दिया जाता हैँ तो दूसरे सदन को उस पर विचार करने का अवसर 
ही प्राप्त नहीं होता। राष्ट्रीय परिषद या राज्य-परिषद में किसी विधेयक पर 
“विचार होते समय संघीय परिषद के सदस्य उनके पक्ष में भाषण देते हैं और उसके 
'लाभों पर प्रकाश डालते हैं। अन्य देशों में ऐसा प्रतिबंध होता है कि धन संबंधी 
विधेयक .या वाषिक आय-व्ययक पहले निम्न सदन में प्रस्तुत होते हैं, परन्तु 
स्विट्ज़रलेंड में धन संबंधी -विधेयक (॥०76७ए 8) भी किसी सदन में 
'अस्तुत किये जा सकते हैं। 
प्रस्तुत विधेयक के सिद्धान्तों से सहमत होने की दशा में संघीय सभा के सदन 
उसे अपनी-अपनी समितियों (007777770८68) को विचारार्थ सौंप देते हैं। 
व्यह समितियाँ उस पर विचार कर अपनी आखूया एक प्रसूचक (॥8०0०००7॥०० ) 


१०६ स्विदज़ रलैंड का शासन 


के द्वारा प्रस्तृत करती हैं। समिति में दो मत होने पर दो प्रसूचक नियुक्त किये 
जाते हैं। इनमें से एक समिति के सदस्यों के बहुमत के विचार प्रस्तुत करता है 
और दूसरा अल्पमत के । इसके पश्चात्‌ सदन उस पर विस्तृत विचार करता है और 
या तो उसे पारित (2988) कर देता है, या संघीय परिषद को उसमें संशोधन 
करने का निर्देश देता है। इसी प्रकार दूसरा सदन भी उसे या तो पारित कर देता 
हैं या उसमें संशोधन करने का निर्देश देता है। कोई भी विधेयक दोनों सदनों द्वारा" 
पारित न किये जानें तक विधि का रूप नहीं ले सकता। यदि दोनों सदन किसी 
विधेयक को एक ही रूप में पारित कर देते हैं तो वह चांसलर व राष्ट्रपति के 
पास हस्ताक्षर के लिये जाता है। इन दोनों अधिकारियों में से कोई भी उस पर 
हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर सकता। उनके हस्ताक्षर केवल उसको 
प्रमाणित करते हैं। इन दोनों के हस्ताक्ष र हो जाने के बाद विधेयक अधिनियम 
(3.0५) बन जाता हैं। 

दोनों सदनों में मतभेद--हम अभी उल्लेख कर चुके हैं कि विधेयक के अधि-- 
नियम बनने के लिये यह आवश्यक है कि वह दोनों सदनों द्वारा एक ही रूप में पा- 
रित हो। परन्तु यदि दोनों सदनों में किसी विधेयक पर मतभेद उत्पन्न हो जाता 
है और जिस रूप में एक सदन ने विधेयक को पारित किया है उसी रूप में दूसरा ' 
सदन,उसे पारित नहीं करता, तो उनके मतभेदों को दूर करने के लिये एक मध्यस्थ 
समिति (37090 &7०07 ( 0797765%०७७) का निर्माण किया जाता है। इस 
समिति में दोनों सदनों की उत समितियों के सदस्य रहते हैं जिन्होंने विवादग्रस्त ' 
विधेयक्र पर विचार किया था। यदि राज्य-परिषद की समिति की सदस्य संख्या 
राष्ट्रीय परिषद की समिति की सदस्य संख्या से कम होती है तो वह नये सदस्य 
चुन कर निम्न सदन की समिति की सदस्य-संख्या के बराबर कर दी जाती है। 
यह संयुक्त समिति मतभेदों को दूर करने का प्रयास करती है और आवश्यकता ' 
पड़ने पर विधेयक को ऐसा रूप दे देती है जो दोनों सदनों में पारित हो सके। 
परन्तु यदि इस मध्यस्थ समिति के मतभेद दूर करने के सभी प्रयास अन्कल रहते 
हैँ तो विधेयक पारित नहीं हो सकवा। भारतीय संविधान में ऐसी स्थिति में संसद” 
के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को ऐसे विधेयक के विषय में अन्तिम निर्णय 
करने का अधिकार दिया गया है। इंग्लैंड में ऐसी स्थिति में कामंस सभा की” 
इच्छा अंत में विजयी होती है परन्तु स्विस संविधान इस दिशा में अमेरिका के 
संविधान के अधिक निकट है। अमेरिका में भी यदि दोनों सदनों की संयुक्त" 
समिति मतभेद दूर करने में असफल रहती है तो विधेयक का. अंत हो जाता है ।' 
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परन्तु व्यवहार में स्विट्जरलैंड में ऐसी स्थिति आती ही नहीं जब दोनों सदनों 
के पारस्परिक मतभेद दूर न हो सकें। रूगभग सदा ही कोई न कोई बीच का 
मार्ग निकाल लिया जाता है। कभी-कभी राज्य परिषद राष्ट्रीय परिषद की 
इच्छा के समक्ष नत होने से इनकार कर देती है। परन्तु अधिकतर या तो कोई 
बीच का मार्ग निकल आता है याँ राष्ट्रीय परिषद की इच्छा मान ली जाती है और 
राज्य परिषद विधेयक को उसी रूप में पारित कर देती है जिस रूप में उसे निम्न 
सदन ने पारित किया था। हेन्स हा बर के कथनानुसार प्रायः सर्वदा ही कोई मार्ग 
मिल ही जाता है और उपरोक्त मध्यस्थता की व्यवस्था की भी आवश्यकता नहीं 
पड़ती ? ) ब्राइस ने इसका कारण किसी परिपाटी आदि को न मानकर इस तथ्य 
को माना है कि बहुत वर्षों तक दोनों सदनों में एक ही दल का बहुमत रहा हैं, 
दोनों सदनों के सदस्य एक ही वर्ग से चुने जाते हैं और उनका निर्वाचन प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष रोति से पुरुष-मताधिकार के आधार पर होता है तथा साथ ही 
किसी सदन को किन्हीं विशेष धामिक या आर्थिक हितों की रक्षा नहीं 
करनी होती ।* 

संघीय सभा के दोनों सदलों में किसी प्रश्न पर निर्णय मतदान करने वाले 
सदस्यों के पूर्ण बहुमत द्वारा किया जाता हैं। 

« , यों ज गों किक 

संघीय सभा के सदस्यों या कटनों द्वारा प्रस्तुत विधेयक 

संघीय सभा के दोनों सदनों के सदस्य भी उसी प्रकार विधेयक प्रस्तुत करते 
हैं जिस प्रकार दूसरे देशों के विधान मंडलों के सदस्य । परन्तु स्विट्जरलैंड में यदि 
किसी सदन के सदस्य द्वारा प्रस्तुत विधेयक के सिद्धांत और उसकी आवश्यकता से 
सदन सहमत हो जाता है तो वह संघीय परिषद को उस विधेयक पर विचार कर 
एक सर्वा गपूर्ण विधेयक प्रस्तुत करने को कहता है। इस प्रकार गैर सरकारी 
विधेयक भी सरकारी विधेयक का रूप ले लेता हैं। इसी प्रकार कोई सदन 


उप नअमन-म नमन न+»++«+«म-न++ न 
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समाचार पत्रों आदि में सुझाये गये विषयों वर भी वियक बनाने की 
माँग संघीय परिषद से कर सकता हैं। इसका परिणाम यह होता है कि 
संघीय परिषद द्वारा पारित होने वारे लगभग सभी विधेयकों पर 
पहले संघीय सभा विचार करती है और अधिकांश विधेयकों का प्रारूप 
बनाने वाले विभाग का कार्य करती है। कुछ लेखकों ने तो इसी कारण 
संघीय परिषद को संघीय सभा का प्रारूप बनाने वाला प्रतिष्ठित विभाग' 
कहा है। परन्तु इस पद्धति से यह लाभ होता है कि विधेयक विशेषज्ञों 
तथा अनुभवी शासकों की देख-रेख में बनते हैं और इस कारण अपूर्ण 
नहीं रहते। जब किसी विधेयक की संघीय परिषद परीक्षा कर संघीय 
सभा में प्रस्तुत करती है तो उसे फिर उसी पद्धति से पारित किया जाता है 
जिससे स्वयं संघीय परिषद द्वारा प्रस्तुत विधेयक पारित किये जाते हैं। 
कैंटनों को भी अपनी इच्छा संघीय सभा को सूचित कर विधेयक प्रस्तुत करने 
का अधिकार दिया गया है।* संविधान के एक दूसरे अनुच्छेद* के अनुसार 
दोनों सदनों के सदस्यों को अपना मत बिना किसी अनुदेश के प्रयोग करने को 
कहा गया है । ऐसी स्थिति में यदि कोई कैंटन कोई विधेयक प्रस्तुत कराना चाहता 
है तो वह अनुच्छेद ९३ में दिये गये अधिकार का अवलूम्बन कर सकता है। उसे 
अपने क्षेत्र से चुने गये संघीय सभा के सदस्यों को बाध्य करने की आवश्यकता 
नहीं है। इस प्रक्रिया का प्रयोग बहुत कम किया जाता है। 
वीय सभा की अन्य देशों के विधानमंडलों से तुलना 
ब्रिटेन की पार्ंमेन्ट को पालंमेन्टों की जननी (0॥000७7० 0 77/0- 
7706778 ) कहा गया है। इस कारण हम सर्वप्रथम संघीय सभा की उसी से तुलना 
करेंगे। पालेमेन्ट की भाँति संघीय सभा भी हिसदनात्मक हैं। परन्तु दोनों देशों 
'में द्वितीय सदनों की शक्ति और अधिकारों में बहुत बड़ा अंतर है। इसका उल्लेख 
हम राज्य-परिषद की स्थिति पर विचार करते समय कर चुके हैं। इंग्लैंड में 
कार्यपालिका विधान मंडल के प्रति उत्तरदायी होती है और विधान मंडल का 
विश्वास खो देने पर उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। फ्रांस तथा भारत में भी यही 
स्थिति हैं। परन्तु स्विट्जरलैंड में संघीय सभा संघीय परिषद को पदत्याग करने 
के लिये विवश नहीं कर सकती। वह केवल उन्हें कार्य संबंधी अन॒देश दे सकती 
है। जहाँ तक दोनों की शक्तियों का संबंध है, ब्रिटिश पालंमेन्ट निश्चित रूप से 
संघीय सभा से अधिक शक्तिशाली है। एक लेखक डिलोल्मे ([00]0]706 ) ने तो 
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विनोदी भाव से यहाँ तक कहा है कि “ब्रिटिश पालंमेन्ट किसी पुरुष को स्त्री या स्त्री 
को पुरुष बनाने के अतिरिक्त सब कुछ कर सकती है। इसके दो कारण हैं। एक 
तो पालंमेन्ट के अधिकारों पर कोई सांविधानिक प्रतिबंध नहीं हैं जिनका उल्लंघन 
करने पर उसकी बनाई विधि को न्‍्यायारूय संविधान-विरोधी घोषित कर सके | 
दूसरे इंग्लैंड में लोक-निर्णय (७६०7७४१प४) जैसी कोई व्यवस्था नहीं है. 
जिससे मतदाता पालंमेन्ट के कार्यों पर नियंत्रण कर सकें। स्विस संघीय सभा 
केवल उन्हीं विषयों पर विधियाँ बना सकती है जो संघ शासन के अधिकार क्षेत्र 
में आती है। यह सत्य है कि स्विट्जरलैंड में मी कोई न्यायालय संघीय सभा द्वारा 
पारित किसी विधि को संविधान-विरोधी घोषित कर रह नहीं कर सकता। 
परन्तु लोक-निर्णय के द्वारा स्विस नागरिकों को यह अधिकार दिया गया है कि 
वह संघीय सभा द्वारा पारित किसी विधि को अस्वीकार कर दें। इस कारण हम 
स्विस संघीय सभा को ब्रिटिश पालंमेन्ट की भाँति संप्रभुता-संपन्न 
(००४०-४९) नहीं कह सकते। 

संघीय सभा की संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस से तुलना करने से हम 
बहुत-सी समानताएँ पाते हैं। इनमें से प्रमुख हैँ द्विसदनात्मक विधान मंडल तथा 
राष्ट्रपति एवं उसके मंत्रिमंडल और संघीय परिषद के सदस्यों के विधान मंडरू 
के किसी सदन का सदस्य होने पर प्रतिबंध । परन्तु जब हम उनकी शक्तियों 
पर विचार करते हैं तो दोनों ही को दो भिन्न प्रकार के प्रतिबंधों के आधीन पाते 
हैं। अमेरिका में कांग्रेस द्वारा पारित विधियों को वहाँ का सर्वोच्च न्‍्यायारूय 
संविधान-विरोधी घोषित कर सकता हैं। आस्ट्रेलिया में भी यही स्थिति है। 
स्विट्जरलेंड में संघीय सभा द्वारा पारित विधियों को अस्वीकृत करने का अधिकार 
वहाँ की जनता को दिया गया है। दोनों ही देशों में संघीय व्यवस्था होने के कारण 
संघ और राज्यों के अधिकार क्षेत्र पृथक-पृथक हैं। परन्तु स्विस संघीय सभा को' 
कुछ ऐसे अधिकार प्राप्त हैं जो अमेरिका की कांग्रेस को प्राप्त नहीं हैं। उदाहरण 
के लिये अमेरिका में क्षमादान का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त हें और संघीय" 
प्राधिकारियों के बीच क्षमता ((/0707७(/०७7०७७ ) संबंधी प्रश्नों के निर्णय 
करने का अधिकार सर्वोच्च न्‍्यायारूय को। परल्तु स्विट्जरलैंड में यह दोनों 
अधिकार संघीय सभा को प्राप्त हैं। इनसे भी अधिक महत्त्व की बात यह है कि 
संघीय सभा संघीय परिषद और संघीय न्‍्यायारूय के सदस्यों को निर्वाचित करती' 
है। इस दृष्टि से संघीय सभा अमेरिका की कांग्रेस से भी अधिक शक्तिशाली 
प्रतीत होती है। 


अध्याय ७छ 
संधोग न्यायपा लिका 


स्विस संघीय शासन के विभिन्न अंगों में न्यायपालिका अपने वत्तंमान रूप में 
सबसे बाद में स्थापित हुईैं। १८७४ के संशोधन से संघीय सभा तथा संघीय 
परिषद के स्वरूप में कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ, परन्तु १८४८ के 
संविधान द्वारा स्थापित संघीय न्यायालय को स्थायी रूप उसी के द्वारा प्राप्त 
हुआ। संघीय न्यायालय की रचना तथा उसके क्ृत्यों पर विचार करने के 
पूर्व संघीय न्याय व्यवस्था की संक्षिप्त ऐतिहासिक रूप-रेखा जान लेना 
आवश्यक हैं। 

संघीय न्याय व्यवस्था का विकास (१२९ १-१८७४)-- १२९ १ में स्विट- 
ज़रलेंड के तीन वनीय कैटनों द्वारा स्थायी मैत्री संघ” की स्थापना के साथ ही 
अन्तर्राज्यिक विवादों का निर्णय करने के लिये संघीय न्याय व्यवस्था की आवश्यकता 
अनुभव की गई। परन्तु उस समय पारस्परिक अविश्वास के कारण किसी संघीय 
न्यायालय की स्थापना संभव न हो सकी । विवादों पर विचार करने के लिये समय- 
समय पर निर्णायकों की समितियाँ (007770760668 ०07 [३०/७७/७०७5 ) बना 
ली जाती थी जिनका कार्यक्षेत्र अत्यंत सीमित होता था। 

१८१५ में आधुनिक स्विट्जरलैंड का निर्माण हुआ, परन्त प्रतिक्रियावादी 
तत्वों के प्रभाव के कारण एक शक्तिशाली संघीय विधान मंडल की स्थापना न 
हो सको। इसी कारण १८१५ से १८४८ तक न तो कोई राष्टीय विधियाँ थीं 
ओर न उन्हें प्रवतित करने के लिये कोई राष्ट्रीय न्यायालय था। कैंटनों के बीच 
- पारस्परिक विवादों के निपटारे के लिये मध्यस्थों का आश्रय लिया जाता था 
जिनको नियुक्ति केवछ एक विशेष विवाद पर विचार करने के लिये की 
जाती थी। मु 

१८४८ में नवीन संविधान के निर्माण के समय स्विट्जरलैंड के लिये एक 
संघीय न्यायालय स्थापित करने की व्यवस्था की गई। यह प्रथम परन्तु महत्त्व- - 
पूर्ण पग था। संविधान के अनुसार स्थापित इस न्यायालूय में ११ न्यायाधीश 
होते थे जिनका निर्वाचन संघीय सभा के द्वारा ३ वर्ष के लिये किया जाता था। 
इस न्यायालय का अधिकार क्षेत्र बहुत सीमित था और यह स्वतंत्र भी नहीं था । 
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अधिकतर यह ऐसे ही मामलों पर विचार करता था जो संघीय सभा या संघीय 
परिषद द्वारा इसे सोंपे जाते थे अधिकांश सांविधानिक मामलों तथा कैंटनों और 
संघीय शासन के बीच विवादों पर संघीय सभा और संघीय परिषद ही विचार 
करते थे। वर्ष में एक बार ही कुछ दिनों के लिये न्‍्यायालूय की बैठक होती थी 
और सामान्यतः संघीय सभा का सत्र तथा संघीय न्‍्यायारूय की बैठक साथ ही 
होते थे। राष्ट्रीय परिषद के कुछ सदस्य भी समय-समय पर इस ,नन्‍्यायालूय के 
न्यायाधीश हो जाते थे। अधिकांश न्यायाधीश अपने पद पर कारये करने के 
अतिरिक्त कुछ अन्य कार्य भी करते थे क्योंकि उन्हें उनकी सेवाओं के बदले में 
बहुत कम प्रतिकर ((07796४88&४07) प्राप्त होता था। रैपड के 
अनुसार यह संघीय न्यायालय अपने संगठन, अपनी रचना, तथा अपने अत्यंत 
संकुचित अधिकारुूज्षेत्र में शासन की अन्य दो शाखांओं (कार्यपालिका और 
विधान मंडल) के पूर्ण रूप से अधीन था” ।)? यह स्थिति १८७४ तक रही जब 
संविधान में अत्यंत महत्त्वपूर्ण परिवर्तेन किये गये तथा एक स्थायी न्यायालय की 
स्थापना की व्यवस्था की गई। इस प्रकार अपने वर्तमान स्वरूप में संघीय न्‍्यायाऊलूय 
की प्रथम बैठक १८७५ में हुईं। तब से इसके अधिकार क्षेत्र में निरंतर वृद्धि होती 
रही है। क्‍ द 
संघीय न्यायालय की रचना--संघीय न्यायालय के सदस्यों (न्यायाधीशों ) 
का निर्वाचन संघीय सभा के दोनों सदनों द्वारा एक संयुक्त अधिवेशन में किया 
जाता है।* संविधान में न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं की गई हैं, 
अत्युत यह कार्य संघीय सभा को सौंप दिया गया है। उत्तका कार्यकाल तथा उनका 
बेतन एवं न्यायालय और उसके विभागों की संगठन-रीति विधि द्वारा निश्चित 
करने का अधिकार भी संघीय सभा को प्राप्त है। इस संबंध में संघीय सभा ने 
समय-समय पर विधियाँ बनाई हैं। आजकल संघीय न्यायालय का संगठन 
१९४३ में पारित एक विधिरं के अनुसार किया जाता है। इस विधि में न्‍्याया- 
'धीशों का कार्यकाल छः वर्ष निश्चित किया गया है । परन्तु एक परिपाटी के अनुसार 


न्यायाधीशों को उनकी इच्छा रहने पर सदैव पुनः निर्वाचित कर लिया जाता 
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है। न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या २६ है। १८७५ में यह संख्या केवल ९ थी. 
संघीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में तथा कार्य में वृद्धि के साथ ही समय-समय पर 
उसकी सदस्य संख्या बढ़ती रही ओर इस प्रकार यह रूगभग तिगुनी हो गई॥ 
इन न्यायाधीशों के अतिरिक्त संघीय सभा ११ से १३ तक ,उप-न्यायाधीश भी 
निर्वाचित करती है जिनका कार्यकाल न्यायाधीशों की भाँति ६ वर्ष ही होता है। 
न्यायाधीशों की अनुपस्थिति में उप-न्यायाधीश उनके पद पर कार्य करते हैं। 
न्यायाधीश निर्वाचित होने के लिये संविधान में किनन्‍्हीं विशेष अहँताओं 
को आवश्यक नहीं रक्‍्खा गया है। प्रत्येक स्विस नामरिक जो राष्ट्रीय परिषद 
का सदस्य होने के लिये आवश्यक अहँता रखता है वह संघीय न्यायालय का 
न्यायाधीश भी निर्वाचित हो सकता है। संविधान के अनुच्छेद ७५ के अनुसार 
/ ब्रत्येक नागरिक जिसे मताधिकार प्राप्त है और जो धर्माधिकारी नहीं है, राष्ट्रीय 
परिषद का सदस्य निर्वाचित हो सकता है । इस प्रकार संविधान में न तो न्यायाधीश 
होने के लिये किन्‍्हीं शिक्षा संबंधी अहँताओं को आवश्यक रक्‍्खा गया हैं और न 
अनुभव संबंधी। इस संबंध में संघीय सभा को केवल एक निर्देश दिया गया है, 
और वह है न्यायाधीशों का निर्वाचन करते समय यह ध्यान रखना कि राज्य- 
संघ की तीनों राजकीय भाषाओं ( 07रटाथों 497श2प792०8 ) को 
संघीय न्यायालय में प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। परन्तु एक परिपाटी के अनुसार' 
नये न्यायाधीशों का निर्वाचन करते समय यह ध्यान रक्‍्खा जाता है कि प्रमुख 
राजनीतिक दलों और देश के प्रमुख धर्मों को भी न्यायालय में प्रतिनिधित्व प्राप्त 
हो। ब्राइस के मतानुसार न्यायाधीशों के निर्वाचन के लिये यद्यपि कोई जअहुँताएँ 
विधिद्वारा विहित (9788007086 ) नहीं की गई हैं परन्तु फिर भी न्याय शास्त्र 
के विद्वानों और योग्य व्यक्तियों को चुनने का भरसक प्रयत्न किया जाता है।” 
संघीय सभा एवं संघीय परिषद के सदस्य तथा इन दोनों के द्वारा नियुक्त किये 
गए अधिकारी संघीय न्यायारूय के न्यायाधीश नहीं हो सकते । ९ यहाँ यह उल्लेख- 
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नीय है कि १८७४ के संशोधन के पूर्व संघीय सभा के सदस्य भी संघीय न्यायालय 
के न्यायाधीश हो सकते थे। अभी भी उपनन्यायाधीशों के संघीय सभा या संघीय 
परिषद के सदस्य होने या राज्य-संघ अथवा कैंटवों के शासन में किसी पद पर 
कार्य करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है । विधि द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के अनुसार 
निकट संबंधी संघीय परिषद की भाँति संघीय न्यायालय के सदस्य भी नहीं 
हो सकते । 

संघीय सभा संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों में से एक को न्‍्यायारूय का 
अध्यक्ष तथा दूसरे को उपाध्यक्ष चुनती हैं। इन दोनों का कार्यकाल दो वर्ष होता 
हैं। संविधान में इन दोनों अधिकारियों के पदों का कोई उल्लेख नहीं है, परन्तु 
न्यायालय के संगठन संबंधी विधि बनाने के अधिकार के अन्तगंत संघीय सभा 
ने इन दोनों पदों का सृजन किया है। संघीय न्यायालय अपने सचिवालय का 
संगठन स्वयं करता है और उसके अधिकारियों की नियुक्ति करता है। इन 
अधिकारियों की संख्या तथा उनके वेतन का निरचय संघीय सभा करती है। 

संघीय न्यायालय की बैठकें वौड (४०प०) नामक कैंटन में स्थित लौज़ान 
(7,७9389706) नामक स्थान पर होती हैं। वौड फ्रच भाषा-भाषी कैंटन 
है और इसी कारण संघीय न्यायालय को उसके क्षेत्र में अवस्थित करने का निरचय 
किया गया। संघीय न्‍्यायारूय को लौज़ान में स्थापित करने से दो छाभ हुए। 
एक तो स्विस जनता का फ्रेंच भाषा-भाषी भाग, जो शासन के अन्य विभागों के 
जर्मन भाषा-भाषी क्षेत्र में स्थापित होने से असंतुष्ट था, संतुष्ट हो गया। दूसरे 
इससे संघीय न्यायालय बनें के राजनीतिक वायुमंडल से दूर पहुँच गया। 


न्यायाधीश का वतन--प्रत्येक न्‍्यायाधीश को ३०,००० फ्रैंक वाधिक 
वेतन मिलता है। न्यायालय के अध्यक्ष को इसके अतिरिक्त कुछ भत्ता भी मिलता 
है। स्विट्जरलैंड में संघीय न्यायारूय के न्यायाधीशों को मिलने वाला वेतन अन्य 
देशों की तुलना में बहुत कम है । उनका वेतन संघीय परिषद के सदस्यों के वेतन 
(४८००० फ्रेंक वाषिक) से भी कम है। इसके विपरीत भारत में सर्वोच्च 
न्यायालय (द्विपा0/७706 (0077%) के न्यायाधीशों को देश के प्रधान मंत्री 
से भी अधिक वेतन प्राप्त होता है । 
संघीय न्यायालय के उप-न्यायाधीशों को कोई निश्चित वेतन नहीं मिलता 
जब कभी उतमें से किसी को किसी न्यायाधीश की अनुपस्थिति में उसके स्थान 
पर कार्य करना पड़ता हूँ तो उसे प्रति दिन के हिसाब से उतने दिन के लिये प्रति 
कर मिलता हूं। 
फू ०-८ 
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१० वर्ष से अधिक न्‍्यायाधीश-पद पर कार्य करने वालों को यदि उनकी 
अवस्था ६० वर्ष से अधिक होती है तो उनके वेतन का ४० से ६० प्रतिशत तक 
निवृत्ति-वेतन (?७॥४070) दिया जाता है। उनका निवृत्ति वेतन उनके 
सेवा-काल (?6090वं 0६8०/ए7०७) के आधार पर निश्चित किया 
जाता है। 


संघीय न्यायालय के कृत्य तथा क्षेत्राधिकार ! 


स्विस संविधान में अन्य देशों के संविधानों की भाँति संघीय न्यायालय के 
क्षेत्राधिकार का विस्तृत वर्णन नहीं है । परच्तु संविधान में विधान मंडल को समय- 
समय पर इसके क्षेत्राधिकार को आवश्यकतानुसार बढ़ाने का अधिकार दिया 
गया है। अपने इसी अधिकार के अन्तर्गत संघीय सभा ने विधियों के द्वारा संघीय 
त्यायालय के क्षेत्राधिकार में पर्याप्त वृद्धि कर दी है। अध्ययन की सुविधा के 
लिये हम संघीय न्‍्यायारूय के क्षेत्राधिकार को दीवानी ((प्ो), फ़ौजदारी 
( (४7778 ) और सांविधानिक नामक तीन वर्गों में विभाजित कर सकते 
हैं। दीवानी मामलों में संघीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर विचार करते समय 
हम उसके प्रारंभिक ((20£279]) तथा अपीलीय (.07०]80८) 
क्षेत्राधिकार पर अलग-अलरूग विचार करेंगे। 
दीवानी मामलों में संघीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार 

(१) प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार (0छं87७0 उपर्ण॑डकंठामंगा)-- 
सविधान के अनुच्छेद ११० में संघीय न्यायालय के दीवानी मामलों में प्रारंभिक 
क्षेत्राधिकार का उल्लेख है। संघीय न्‍्यायारूय निम्न प्रकार के दीवानी मामलों 
पर निर्णय दे सकता है : 

१. संघ तथा कैंठनों के बीच उत्पन्न होने वाले विवाद। 

ऐसे विवाद जिनमें कोई साधारण नागरिक या निगम (00७090०/७- 

007) वादी हो तथा संघ प्रतिवादी हो तथा मुकदमे की मालियत संघीय 
: विधि द्वारा निश्चित की हुई राशि से कम न हो। १९४३ की एक़ विधि” के 
अनुसार यह राशि ४००० फ्रैंक निश्चित की गई है। इसके पूर्व १८९३ की एक 
विधि के अनुसार यह राशि (77077) ३००० फ्रैंक निश्चित की गई थी 
परन्तु संघीय त्यायालय के पास कार्य बढ़ जाने के कारण यह राशि बढ़ा दी गई ॥ 

३. विभिन्न कैटनों के बीच उत्पन्न होने वाले विवाद। 


जब 00 [ए्वंदओं (४४०४०४४४४०४ ० 943, 
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४. कैंटनों तथा साधारण नागरिकों अथवा निगमों (00770०९७४४०॥5) 
के बीच उत्पन्न होने वाले ऐसे विवाद, जिनकी मालियत संघीय विधि द्वारा 
निश्चित की हुई राशि से कम न हो। १९४३ की विधि के अनुसार यह राशि भी 
४,००० फ्रैंक निश्चित की गई है। इसके पूर्व यह राशि भी ३००० फ्रैंक थी। 

५. विभिन्न कैंटनों के कम्यूनों ((॥0070777768) के बीच नागरिकता 
तथा अधिवास (॥20770०)6) संबंधी विवाद। 

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इस अनुच्छेद में दिये हुए प्रकार के विवादों की 
संख्या बहुत कम होती है। १९५० में ऐसे विवादों की संख्या केवल १० थी।* 

(२) अपीलीय क्षेत्राधिकार (>9799०॥966 उएण5व0600 ) 

अनच्छेद १११ के अनुसार संघीय न्‍्यायारूय को ऐसे मामलों पर भी विचार करना 
पड़ता है, जिनकी मालियत १०,००० फ्रक (१९४३ की विधि के अनुसार) या 
उससे अधिक होती है तथा जिनमें दोनों पक्ष संघीय न्यायालय में अपीरू करने के 
लिये सहमत हो जाते हैं। ऐसे मामलों पर पहले कैंठनों के अपीलीय न्‍्यायाऊूय 
((/0प०४ ०0र57 0]0]0०9) ) द्वारा विचार किया जाता हू। १९५० में इस प्रकार 
की सात अपीलों पर संघीय न्यायालय ने विचार किया। 

अनच्छेद ६४ में संघ शासन को दिये गए प्राधिकार के अन्तर्गत ब॒र्ने विश्व- 
विद्यालय के डाक्टर यूगेन ह्य बर (797. +पष्टआ 0००७०) को एक व्यवहार 
संहिता ((४ए7) (00006) बनाने का कार्य दिया गया। उनके द्वारा बनाये 
गये प्रारूप (॥)78/70) पर विद्वानों के आयोगों ने विचार किया और संघीय 
सभा द्वारा कुछ संशोधनों के साथ स्वीकृत हो जाने पर १९१२ में यह लछागू कर 
दिया गया। यह एक महत्त्वपूर्ण कार्य था जिससे विभिन्न रीति-रिवाजों तथा 
विधियों का स्थान एक सुव्यवस्थित संहिता ने ले लिया। 
फोजदारी मामलों में संघीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार 

निम्न प्रकार के फ़ौजदारी मामलों पर संघीय न्यायालय निर्णय देता है: 

१. राज्य-संघ के विरुद्ध राजद्रोह तथा संघीय प्राधिकारियों के विरुद्ध विद्रोह 
या हिंसा के मामले। 

२. अन्तर्राष्ट्रीय विधान के विरुद्ध दुराचार या अपराध संबंधी मामले। 

ऐसे राजनीतिक दुराचार या अपराधों के मामले जिनके परिणाम स्वरूप 
ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जिसमें संघीय सैनिक हस्तक्षेप (7760 ४०वें 
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॥70०"ए०7॥07 ) की आवश्यकता पड़े या जो स्वयं ऐसी स्थिति के परिणाम 
स्वरूप हों। हू 

४. किसी संघीय प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी के विरुद्ध लगाये 
गए अभियोग का मामला जो वही संघीय प्राधिकारी संघीय न्यायारूय को 
निर्णयार्थ सौंप दे । ग 

५, अन्य फ़ौजदारी मामले जो कैंटनों के शासन द्वारा संघीय सभा को 
अनुमति से संघीय न्यायालय को भेजे जाते हैं। 

फोजदारी मामलों पर विचार करते समय न्यायाधीश जूरी की सहायता 
लेते हैं जो तथ्यों पर निर्णय देते हैं। 

._ संविधान के अनुच्छेद ६४ “अ' में राज्य-मंडल ((०४रश6्वेंश'४वपं00) 
को फोज़दारी कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। इसी अधिकार के अन्‍्तगंत 
एक दंड संहिता (7०7०७ (/00७6) का निर्माण किया गया जो १९३८ में छोक- 
निर्णय में स्वीकृत कर ली गई और १९४२ में रागू हुईं। इसके निर्माण से देश 
के फौजदारी कानूनों में एकरूपता आ गई । इसके पूर्व विभिन्न कैंटनों की अलग- 
अलग दंड संहिताएँ (77७०७] (00668) थीं। 
संविधान-संबंधी मामलों सें संघीय न्यायालय का ज्षेत्राधिकार 

संविधान संबंधी मामलों पर विचार करने का सीमित अधिकार स्विस 
संघीय न्‍्यायाल्‍हूय को प्राप्त है। इस संबंध में उसका क्षेत्राधिकार सीमित होने 
का कारण यह है कि उसे संघीय विधान मंडल द्वारा पारित किसी विधि की. 
संविधानिकता पर विचार करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। दूसरे शब्दों में 
न्यायिक पुनविकोकन (थेंएका08] 08००४७ए७) का सिद्धांत स्विस संविधान _ क्‍ 
में स्वीकार नहीं किया गया है। संविधान में संघीय न्‍्यायारूय को निम्न प्रकार. 
के मामलों पर विचार करने का अधिकार दिया गया है :*१ ' 
. १- संघीय तथा कैंठतों के प्राधिकारियों (&प६70००६४७8 ) में क्षमता 
संबंधी विवाद। द 
२. कैंटनों के बीच लछोक-विधि (7?79॥0 ]8छ) संबंधी विवाद। 
३. नागरिकों के संवेधानिक अधिकारों के अतिक्रमण (फराग#म्नका). 
के विरुद्ध अपीर्लें तथा साधारण नागरिकों द्वारा समझौतों तथा अत्तर्राष्ट्रीय 
संधियों के अतिक्रमण के विरुद्ध की गई अपीलें। इस धारा के अन्तर्गत कैन्टनों 


अनु० ११३ क्‍ क्‍ 


संघीय न्यायपालिका ११७ 


के संविधानों द्वारा नागरिकों को प्राप्त अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध अपीलों 
प्र संघीय न्‍्यायारूय विचार करता है। 

यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यदि संघीय विधान मंडल कोई ऐसी 
विधि पारित करती है जो नागरिकों के अधिकारों का अतिक्रमण करती है तो. 
संघीय न्यायालय उसको अवैधानिक घोषित नहीं कर सकता। इस प्रकार इस 
अनुच्छेद के अन्तर्गत केवल कैंटनों के शासनों द्वारा अतिक्रमण से नागरिकों के 
अधिकारों की रक्षा होना संभव है। 

संविधान में वणित इन विषयों के अतिरिक्त अनुच्छेद ११४ में यह व्यवस्था 
की गई है कि संघीय विधान (#630७79) ॥,०६8)9/0097) द्वारा संघीय 
न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि की जा सकती है। आजकल संघीय न्‍्यायाऊुय 
के समक्ष आने वाले मुकदमों की एक बहुत बड़ी संख्या संघीय विधान द्वारा बढ़ाए 
गए क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत म॒कदमों की होती है। केवल संविधान में वर्णित 
विषयों से संघीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार का अनुमान गाना असंगत होगा। 


संघीय न्यायालय की काय प्रणाली 


संघीय न्यायालय के विभाग--कार्य में सुविधा के लिये संघीय न्यायालय 
को कई विभागों में विभाजित कर दिया जाता है। इस प्रकार दीवानी मामलों 
पर विचार करने के लिये दो विभाग हैं इन दोनों विभागों की अध्यक्षता न्‍्यायारूय 
के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष करते हैं। एक तीसरा विभाग लोक-विधि (?प्र०- 
]0 99 ) संबंधी मामलों पर विचार करता है एक अन्य विभाग ऋण तथा 
दिवालियों से संबंधित मामलों पर विचार करता है। कुछ अत्यंत महत्त्वपूर्ण 
मुकदमों पर विचार करने तथा नियुक्तियाँ करने के लिये पूरे न्‍्यायालूय की बेठक 
होती है । ऐसी बैठकों की गणपूर्ति ((०7०"पा7) न्यायाधीशों की कुछ 
संख्या का हु होती है। 


फौजदारी मामलों पर विचार और निर्णय करने के लिये न्यायालय को प्रति 
वर्ष चार विर्भागों में विभाजित कर दिया जाता है। इन विभागों को (१) 
फरियाद विभाग ((१9७॥7770७/ 0६ 007%)!%४४/७ ) (२) फ़ोजदारी विभाग 
((ंरां78) (॥०७४70००) (३) संघीय दंड विभाग (#8कलबो. 
एक०] (07७ ),तथा (0077 07 (०४४७(४४०४ ) कहते हैं। पूरे देश को 
तीन न्यायिक विभागों में विभाजित कर दिया जाता है। फ़ौजदारी विभाग 
इनमें से प्रत्येक विभाग में समय-समय पर अपनी बैठकें करता है। 
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री प्रथा--फ़ौजदारी मामछों पर विचार करते समय न्यायाधीशों को 
जरी की सहायता प्राप्त होती है। जूरी के सदस्यों का निर्वाचन ६ वर्ष के लिये 
जनता द्वारा किया जाता है। परन्तु इस संबंध में एक विचित्र बात यह है कि 
इस निर्वाचन के संबंध में अधिकांश नागरिकों को पता ही नहीं चलता। इसका 
कारण यह है कि जूरी के वही सदस्य पुन:-पुन: निविरोध निर्वाचित होते रहते है 
जो एक बार निर्वाचित हो जाते हैं। जूरी के सदस्यों के लिये किन्हीं शिक्षा या 
अनुभव संबंधी योग्यताओं की आवश्यकता नहीं हूं। जूरी के सदस्यों को उन दिनों 
के लिये जब वह इस स्थिति में कार्य करते हैं ३० फ्रक प्रति दिन के हिसाब से भत्ता 
मिलता है। द 
सस्ता तथा जन-सुलभ न्‍्याय---सभी नागरिकों को बिना अधिक व्यय किये 
न्याय उपलब्ध कराना स्विस न्याय व्यवस्था की अपनी विशेषता है। हाय बर ने 
इसका उल्लेख करते हुए लिखा है-- इस देश में इंग्लैंड की अपेक्षा वैधानिक 
कार्यवाही में बहुत कम व्यय होता हें। यदि अभियोग नितांत आशाहीन न हो 
तो संघीय अनुदान से नियुक्त वकील की सहायता से निर्धेत जन भी मुकदमा लड़ 
सकते हूं । ! संघीय न्‍्यायारूय में वकारूत करने वालों का कोई अरूग समुदाय 
नहीं है। यहाँ तक कि किसी भी व्यक्ति को अपने मुकदमे की पैरवी स्वयं ही करने 
की भी स्वतंत्रता है। 
न्यायाधीश किसी प्रकार की विशेष वेश-भूषा या विग' (५४॥2८) धारण 
नहीं करते । वे नियमानुसार सामान्य काले रंग के कपड़े पहनते हैं। वकील आदि 
भी इसी नियम के अनुसार काले कपड़े पहनते हैं। न्‍्यायारूयों की कार्यवाही के 
संबंध में हू बर ने लिखा है, “हम इस तथ्य को जनतंत्रात्मक कह सकते है कि, 
बहुत से न्यायालयों में, और संघीय उच्चतम न्‍्यायारूय में भी, अपने निर्णय 
निर्धारित करने के लिए न्यायाधीश सार्वजनिक रूप से ही परस्पर मतविनिमय 
करते हैं। दोनों पक्ष और जनता सभी न्यायाधीश को अपना कत्तेव्य निबाहते 
देख सकते हैं।” हि 
संघीय प्रशासनीय न्यायालय (7७१७-०७ 43 णंत्रकाशपए० 
- 0०78) )--संविधान में प्रारंभ में की गई व्यवस्था के अनुसार प्रशासन 
संबंधी मामले निर्णय के लिये संधीय परिषद के पास जाते थे। परल्तु संविधान 
में १९१४ में किये गये संशोधन के अनुसार एक संघीय प्रशासनीय न्‍्यायारूय को 
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प्रशासनीय विधि (वणांप्रांई0.७४४ए०७ 7,99) संबंधी मामलों पर निर्णय 
करने का अधिकार दिया गया। इस संबंध में अधिनियम १९२८ में बन सका 
और उसी के बाद संघीय प्रशासनीय न्‍्यायाऊूय की स्थापना हुई। अब संघीय 
अधिकारियों तथा स्विस जनता के बीच विवादों का निर्णय वही करता है । 

सांविधान में प्रशासनीय न्‍्बायारूय के क्षेत्राधिकार का विवरण नहीं दिया 
_है। अनुच्छेद ११४ अ' के अनुसार उसके क्षेत्राधिकार में ऐसे अनुशासन 
संबंधी मामले होंगे जो संघीय विधान के द्वारा उसे सौंपे जाते हैं। संघीय सभा 
की अनुमति से कैंटनों को भी अपने प्रशासनीय विवादों को संघीय प्रशासनीय 
न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थानान्तरित (.787867) करने का अधिकार 
दिया गया हैं। प्रशासनीय न्‍्यायारलूय संघीय विधान तथा संघीय सभा द्वारा 
अनुमोदित संधियों के अनुसार कार्य करता हे। 


अमेरिका तथा अन्य देशों के संघीय न्‍्यायात्रयों से तुलना 

स्विस संघीय न्‍्यायालूय तथा संयक्‍त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय 
में रचना, संगठन, क्षेत्राधिकार तथा प्रतिष्ठा की दृष्टि से महान अंतर हूं। जहां 
अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय संघीय शासन की सर्वाधिक शक्तिशाली संस्थाओं 

है वहाँ स्विट्ज़रलैंड के संघीय न्यायालय की स्थिति वैसी नहीं है। 

स्विट्जरलैंड में केवल एक ही संघीय न्‍्यायालूय है तथा उसके अधीन अन्य 
कोई संघीय न्‍यायारूय नहीं हैं। इसके विपरीत अमेरिका में संघीय न्‍्यायारूय 
के अधीन दौरा न्यायालयों ((॥7०प7॥४ (00प्रा८8) तथा जिला न्यायालयों 
का एक बड़ा समह है। अपने निर्णयों को कार्यान्वित कराने के लिये स्विस 
संघीय न्यायालय के पास कोई अपने अधिकारी नहीं हैं। इस कार्ये के लिए 
वह संघीय परिषद तथा कैंटनों के अधिकारियों पर निर्भर है। अमेरिका में सर्वोच्च 
न्यायालय के पास अपने अधिकारी हैं जो उसके निर्णयों को कार्यान्वित 
करत हू । 

स्विट्जरलैंड में न्यायाधीशों का निर्वाचन संवीय सभा द्वारा एक निश्चित 
अवधि (६ वर्ष) के लिये किया जाता है। परन्तु अमेरिका में न्यायाधीशों का 
निर्वाचन नहीं होता। वे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये जाते हैं और सिनेंट 
राष्ट्रपति द्वारा की गई नियक्तियों का अनमोदन करती है। यदि सिनेट में 
राष्ट्रपति के दक का बहुमत रहता है तो उसे अनुमोदन कराने में अधिक कठिनाई 
का सामना नहीं करना पड़ता। साथ ही जहाँ स्विट्जरलैंड में न्यायाधीशों का 
कार्यकाल निश्चित है वहाँ अमेरिका में ऐसा नहीं है। उनको बिना महाभियोग 
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(स्‍77[00800777676 ) की कार्यवाही के अपने पद से नहीं हटाया जा सकता । 
परन्तु व्यवहार में स्विस संघीय न्यायालय के न्यायाधीश भी स्थायी रूप से कार्ये 
करते हैं क्योंकि उन्हें उनकी इच्छा रहने पर सदेव पुन: निर्वाचित कर लिया जाता 
. हैं। अमेरिका की भाँति भारत तथा आस्ट्रेलिया में भी न्यायाधीशों की नियुक्ति 
: किसी निश्चित अवधि के लिये नहीं की जाती” 
फ़ौजदारी तथा दीवानी मामलों में स्विस संघीय न्‍्यायालरूय का क्षेत्राधिकार 
अमेरिका के सर्वोच्च न्यायारूय के क्षेत्राधिकार से अधिक विस्तृत है। 
इसका कारण यह है कि स्विस संविधान के अनुच्छेद ६४ और ६४ अ' के 
_ अन्तर्गत संघीय शासन को फ़ौजदारी तथा दीवानी संबंधी विधियाँ बनाने. 
'का विस्तृत अधिकार दिया गया हें। इसी अनुच्छेद के अन्तर्गत संघीय 
सभा नेसारे देश के लिये एक व्यवहार संहिता (टाजशं! (०0686) तथा 
दंड संहिता (7७0७ (४046) का निर्माण किया। समय समय पर 
'पारित अन्य विधियों से भी स्विस संघीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि 
हुई है। परन्तु अमेरिका में फ़ौजदारी तथा दीवानी कानून बनाने का अधिकार 
'राज्यों को दिया गया है। इसी कारण ऐसे मामलों में राज्यों के उच्चतम न्यायालय 
(िपर०7७४7७ (20प्रा%) का निर्णय अंतिम होता है। अमेरिका के सर्वोच्च 
'न्यायालूय को दीवानी और फौजदारी (एफ्तोी एव (एंफाजांए9)] ) अपीलें 
सुनने का अधिकार नहीं है। इस दृष्टि से भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का अपील 
संबंधी क्षेत्राधिकार काफ़ी विस्तत है। परन्त एकात्मक प्रणाली वाले देशों में 
जैसे इंग्लैंड तथा फ्रांस में, देश के उच्चतम न्‍्यायारूय का दीवानी तथा फ़ौजदारी 
सेत्राघिकार बहुत व्यापक होता है। 
दीवानी तथा फ़ौजदारी मामलों में स्विस संघीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार 
अधिक व्यापक होते हुए भी अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय उससे बहुत अधिक 
आक्तिशाली है। लॉवल” ने इसके दो महत्त्वपूर्ण कारण बताए हैं : 
(१) संघीय न्यायालय तथा संघीय सभा के बीच के संबंध; 
(२) प्रशासनीय मामलों में संघीय न्यायालय के क्षेत्राघिकार बँंग अभाव। 
अमेरिका का उच्चतम न्यायारूय देश के संविधान का संरक्षक' है। उसे 
संविधान की व्याख्या ( ॥70७"0760%9४०7 ) करने का अधिकार प्राप्त 
है। इसी अधिकार के अन्तगंत समय-समय पर उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस द्वारा 
बनाए गये अधिनियमों को अवैधानिक घोषित कर दिया है। इसी अधिकार के 
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अन्तर्गत मुख्य न्यायाधीश माशल ने 'निहित-शक्तियों' (॥779॥6त 90एछ278) 
के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था जिससे संघीय शासन की शक्तियों में आइचर्ये 
जनक वृद्धि हुई। १७९१ से १९४५ के बीच के काल में अमेरिका के उच्चतम 
न्यायालय ने ७२ संघीय विधियों को अवैधानिक घोषित किया जिनमें राष्ट्रपति 
“रूजवेल्ट का राष्ट्रीय औद्योबिक पुनरुद्धार अधिनियम (“२७४०००७) +7- 
"प्र४ए09 4600ए०७"ए 0४ ० 938 ) तथा कृषि समायोजन अधिनियम 

( 3870०चीप्राक $4]प४४०॥70४ ३७ ० 936 ) प्रमुख हैं। 
“संघीय विधियों के अतिरिक्त ३०० से अधिक राज्यों द्वारा निर्मित विधियों को 
“भी अमेरिका के उच्चतम न्‍्यायारूय ने अवैधानिकं घोषित किया है। उच्चतम 
न्यायाऊरूय के इन महत्त्वपूर्ण अधिकारों के कारण ही छास्की ने उसे कांग्रेस के 
तृतीय सदना (४776 (97970७7 ० 96 (00727888 ) की संज्ञादी 
है। परन्तु स्विट्जरलैंड में संघीय न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने का 
अधिकार प्राप्त नहीं है। इसके कारण वह न तो विधान मंडल द्वारा पारित किसी 
“विधेयक को अवैधानिक ही घोषित कर सकता है और न निहित-शक्तियों' के 
नाम पर संघीय-शासन या कैंटनों की शक्तियों में वद्धि कर सकता है। स्विस 
'पारित विधियाँ तथा उसके द्वारा अनुसमर्थित संधियों को लछागू करने का कत्तंव्य 
दिया गया है। इस प्रकार जहाँ अमेरिका का उच्चतम न्यायालय विधान मंडल 
के प्रभाव से युक्त है वहाँ स्विस संघीय न्यायालय संघीय सभा के द्वारा बनाये हुए 
अधिनियमों को छागू करने के लिए बाध्य है। स्विस संघीय न्यायालय संघीय 
सभा के अधीक्षण में कार्य करता है जिसे वह अपने कार्यों की एक वाषिक अआशख्या 

(२०ए००07४) प्रेषित करता है।” लेकिन इसका यह अर्थ नहीं समझना 
चाहिए कि संघीय न्‍्यायालरूय के निर्णय में संघीय सभा परिवर्तेत कर सकती हूं। 


नागरिकों के अधिकारों के रक्षक के रूप में हम स्विस संघीय न्‍्यायालूय की . 
स्थिति पर विचार कर चुके हैं। यहाँ इतना ही उल्लेख कर देना मात्र पर्याप्त 
होगा कि याद कैंटनों के विधान मंडल द्वारा कोई ऐसा अधिनियम बनाया जाता 

है जो संघीय संविधान या कैंटन के संविधान द्वारा प्रदत्त किसी अधिकार का 
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अतिक्रमण करता है तो संघीय न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकता है, परन्तु 
यदि ऐसा अधिनियम संघीय विधान मंडल द्वारा बनाया जाता है तो संघीय 
न्‍्यायारूय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने में असमर्थ है। इसके साथ ही 
जब हम यह देखते हैं कि संघीय विधान मंडल को संघीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार- 
में वृद्धि या कमी करने का अधिकार प्राप्त है तो हम संघीय न्‍्यायाऊूय को विधान- 
मंडल के प्रभाव से स्वतंत्र नहीं कह सकते। किसी भी प्रकार स्विस- संघीय न्याया-- 
लय को अमेरिका के उच्चतम न्यायालय की भाँति संविधान के संतुलन-चक' 
(38]87086-ज66] ०0676 00#0806प्रत07 ) की संज्ञा नहीं दी जा 
. सकती। दूसरे देशों में जैसे भारत और आस्ट्रेलिया में, देश के उच्चतम 
न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार दिया गया है। परन्तु 
स्विट्जरलैंड में विधान मंडल निरंकुश नहीं है क्योंकि वहाँ लोक-निर्णय के द्वारा 
अंतिम निर्णय जनता द्वारा किया जाता है। प्रो ०स्ट्रांग के अनुसार संघीय न्यायालय 
को न्यायिक पुनविछोकन का अधिकार दिया जाना व्यर्थ होगा क्‍योंकि स्विट्ज़ रलैंडः 
में संग्रभुता संपन्न जनता को अपनी इच्छा व्यक्त करने का एक अत्यंत प्रत्यक्ष 
साधन प्राप्त है। अन्य छेखकों के मतानुसार भी ! स्विस नागरिकों के अधिकार 
उतने ही सुरक्षित हैं जितने ब्रिटेन या अमेरिका के नागरिकों के। | 
छॉवेल द्वारा दिया गर्या दूसरा कारण है प्रशासनीय मामलों में संघीय न्यायालय 
के क्षेत्राधिकार का अभाव। १९२८ में संघीय प्रशासनीय न्यायारूय के निर्माण के 
पूर्व प्रशासनीय विधि संबंधी मामलों पर संघीय परिषद विचार करती थी और 
उसके निर्णयों के विरुद्ध संघीय सभा में अपील की जा सकती थी। परन्तु अब ऐसे 
मामलों पर संघीय प्रशासनीय न्‍्यायाछय विचार क्ररता और निर्णय देता है । 
कुछ लेखकों के अनुसार संघीय प्रशासनीय न्यायारूय को संघीय न्यायालय 
की एक शाखा कहना ही अधिक उपयुक्त होगा। इस प्रकार जहाँ स्विस न्‍्याय-- 
पद्धति इंग्लैंड और अमेरिका से प्रशासनीय विधियों और प्रशासनीय न्यायालय” 
की उपस्थिति के कारण भिन्न है वहाँ वह फ्रांस तथा अन्य ऐसे देशों से भी भिन्न 
है जहाँ प्रशासनीय विधि एवं प्रशासनीय न्‍्यायारूय हैं । इसका कारएप यह ह कि 
स्विट्जरलैंड के प्रशासनीय न्यायालय फ्रांस को भाँति पूर्ण-रूपेण स्वतंत्र न होकर 
साधारण न्यायालयों के विशेष विभाग मात्र हक द 
अपने इस अत्यंत सीमित क्षेत्राधिकार के कारण स्विट्ज़ रलैंड के संघीय" 
न्‍्यायाकय को अमेरिका के न्‍्यायारूय के समान प्रतिष्ठा एवं सम्मान प्राप्त नहीं 
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है । प्रो० रैपर्ड ने यह शंका प्रकट की है कि उसे संघीय विधियों के अस्वीकृत 
करने का अधिकार देना अमेरिका की न्यायपालिका से एक अधिक अशक्त 
न्यायालय पर अधिक गुरुतर भार डालने के समान होगा जब कि अमेरिका की 
न्यायपालिका स्वयं ही कभी-कभी बोझ से लड़खड़ाती-सी प्रतीत होती है।!* 
परन्तु विन्सेंट का मत यही प्रतीत होता है कि संघीय न्यायालय को संविधान की 
व्याख्या करने का अधिकार दिया जाना चाहिये। उनका कथन हैं कि स्विस 
नागरिकों को संविधान में संशोधन में संशोधन करने तथा विधियों पर अपना मत 
प्रकट करने की सभी सुविधाएँ होते हुए भी ऐसा प्रतीत होता है कि 
(संविधान की) अंतिम व्याख्या करने का कार्य राष्ट्रीय विधान मंडल से एक 
अधिक शान्त प्राधिकारी को दिया जाना चाहिये।*९ 


स्विट्ज़ रलैंड का संघीय न्यायालय कभी भी अमेरिका या अन्य ऐसे देशों के 
उच्चतम न्यायालयों के, जिन्हें संविधान की व्याख्या करने का अधिकार प्राप्त 
है, समान शक्तिशाली हो सकेगा ऐसी ; संभावना नहीं है। १९३९ में स्विस 
नागरिकों ने लछोक निर्णय में संबीय न्यायालय को नन्‍्यायिक-पुनविकोकन 
का अधिकार दिये जाने का प्रस्ताव एक बड़े बहुमत से अस्वीकार कर 
दिया। इसके कई कारण हैं:---( १) अधिकांश योरोपीय देशों में विधान मंडल 
को संप्रभुता-संपन्न माना जाता है। विशेषकर स्विट्जरलैंड में तो जनता को स्वयं 
ही अपनी संप्रभुता को लोक निर्णय और उपक्रम के रूप में प्रयोग करने का अधिकार 
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श्राप्त है। ऐसी दशा में वह अपने अधिकार को किसी अन्य संस्था को समर्पित 
नहीं करेगी। ऐसा करना उसकी परंपराओं के विरुद्ध होगा। 

(२) स्विट्जरलैंड में न्यायाधीश एक छोटी अवधि (६ वर्ष) के लिये 
निर्वाचित होते हैं। उनका निर्वाचन विधान मंडल द्वारा किया जाता है। यदि 
स्विस न्यायाधीशों को विधान मंडल द्वारा पॉरित अधिनियमों की वैधा- 
निकता पर निर्णय करने का अधिकार दे दिया जाय तो वह पुनः निर्वाचन की 
आशा रहने के कारण उसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकेंगे, इसमें सन्‍्देह है। 

(३) न्यायारूय में निर्णय न्यायाधीशों के बहुमत द्वारा किया जाता है। 
यदि किसी अधिनियम पर विचार करने वाले ७ न्यायाधीशों में से ४ के मतानुसार 
वह अवैधानिक है और ३ के मतानुसार वैधानिक, तो वह अवैधानिक घोषित 
कर दिया जायेगा। परन्तु ऐसी स्थिति में यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता 
कि वास्तव में वह अवैधानिक है या नहीं। इस कारण विधियों के न्‍्यायिक- 
पुतविकोकन का सिद्धांत स्विस जनता को उचित नहीं प्रतीत होता। यहाँ यह 
उल्लेखनीय है कि कभी-कभी अमेरिका के उच्चतम न्यायारूय ने अपने पिछले 
'निर्णयों के विपरीत निर्णय दिये हैं और इस प्रकार किसी नियम को एक बार 
अवैध और दूसरी बार वैध घोषित किया है। स्वयं राष्ट्रपति रूजवेल्ट अमेरिका 
के उच्चतम न्यायारूय के न्यायिक-पुनविकोकन संबंधी अधिकार पर प्रतिबंध 
लगाने के पक्ष में थे परन्तु सिनेट की न्‍्यायिक-समिति हारा अस्वीकृत कर दिये 
जाने के कारण संबंधित विधेयक पारित न हो सका। 


अध्याय <८< * 
केटनों का शासन तथा स्थानीय स्वशासन _ 


केटनों का महत्व--स्विस शासन प्रणाली का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिये 
कैंटनों के शासन का अध्ययन भी आवश्यक है। विदेशियों के लिये स्विस संघीय 
शासन का अधिक महत्त्व है परन्तु स्विस जन-साधारण के लिये संघीय शासन 
एक दूर की वस्तु हैं। उससे उनका विशेष सम्पर्क नहीं आता क्योंकि उसके द्वारा 
बनाई हुईं विधियों को कैंटनों के अधिकारी ही कार्यान्वित करते हैँ। संघीय शासन 
को प्रत्यक्ष कर लगाने का अधिकार नहीं है और उसका कारें क्षेत्र सारे देश से 
संबंधित कार्यों तक ही सीमित है। स्थानीय मामलों में कैंटनों तथा कम्यूनों द्वारा 
ही व्यवस्था की जाती हैँ। स्विस संविधान के प्रथम अनुच्छेद में ही कंटनों को 
संप्रभता-संपन्न ( 50ए7०/०ं९४ ) कह कर उनकी महत्त्वपूर्ण स्थिति को 
मान्यता प्रदान की गई है। यथार्थ में उन्हें संप्रभुता-संपन्न नहीं कहा जा सकता 
परन्त अभी भी उन्हें अत्यंत महत्त्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हूं। यहाँ तक कि प्रत्येक 
कैंटन को एक निश्चित संख्या तक सैनिक रखने और कुछ विषयों पर निकटवर्ती 
देशों से संधियाँ करने का भी अधिकार प्राप्त हैं। 


स्विट्ज़ रलेंड में २२ कैंटन अथवा १९ केंटन ओर ६ अद् कैटन हैं। तीन 
कैंटनों के दो भागों में विभाजित होने से अद्धं कैंटनों की उत्पत्ति हुई॥ १४३२ 
में अन्टरवाल्डन ( ए४6"७99)0८79 ), ऑब्वाल्डन तथा निडवाल्डन नामक 
दो भागों में विभाजित हो गया। १५९२ में सुधारवादी आन्दोलन के फलस्वरूप 
एपेंजछ के दो भाग हो गये। एक भाग में प्रोटेस्टेंट धर्मावरूम्बियों का प्राधान्य 
था और दूसरे में कैथोलिकों का। १८३३ में बेजूल के ग्रामीण क्षेत्र बेजूल नगर 
से अलग हो, गये। क्षेत्रफल, जनसंख्या तथा भाषा की दृष्टि से इन कैंटनों में महान 
अंतर है जिसका हम इसके पूर्व उल्लेख कर चुके हैं।... 
केंटनों के संविधान--प्रत्येक कैंटन तथा अद्धें कैंटन का अपना-अपना संविधान 
. है जिसे संघीय शासन द्वारा प्रत्याभूति प्रदान की जाती है। संघीय संविधान के 
अनुच्छेद ६ के अनुसार प्रत्येक कैंटन के संविधान में तीन बातें अवश्य होना चाहिये । 
(१) उसमें संघीय संविधान के प्रतिकूल कुछ नहीं होना चाहिये (२) उसे 


१२६ स्विट्ज़् रलैंड का शासन 


गणतंत्रात्मक शासन के प्रजातांतरिक या प्रातिनिधिक रूपों द्वारा राजनैतिक अधि- 
कारों के प्रयोग को सुनिश्चित करना चाहिये, (३) उसे जनता द्वारा स्वीकृत 
किया जाता चाहिये और नागरिकों के पूर्ण बहुमत द्वारा माँग किये जाने पर उसमें 
संशोधन करने की व्यवस्था होना चाहिये। इस प्रकार यह आवश्यक है कि प्रत्येक 
 कैंटन के संविधान में सांविधानिक लोक-निर्णय ((/0880#0प४४/०008)] ७- : 
(/७0वैप॥ ) तथा सांविधानिक उपक्रम ((ा8४0प०009] एांधं४०७) 
की व्यवस्था हो। 
शासन प्रणाली के आधार पर केंटनों का वर्गीकरण 

अध्ययन की सुविधा के लिये हम स्विस कैंटनों को उनकी शासन प्रणाली 
के आधार पर दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। प्रथम वर्ग में ऐसे कैंटन आते 
हैँ जिनमे अभी भी पूर्ण प्रजातंत्र हे। ऐसे कैंटनों में कैंटन के सारे नागरिक एक 
स्थात् पर एकत्र होते हैं। उत्तकी इस सभा को लेंड्सजीमिंडे कहते हैं। इसी सभा 
. में आवश्यक विधियाँ पारित की जाती हैं और अधिकारियों -का निर्वाचन आदि 
किया जाता है। दूसरे वर्ग में ऐसे कैंटन आते हैं जिनमें प्रातिनिधिक प्रणाली अपना 

गई है। इन कैंटनों में जनता विधान मंडल के सदस्यों को निर्वाचित करती 

हैं। वह उसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं और जनता प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के 
उपकरणों--लोक-निर्णय तथा उपक्रम के द्वारा उनके कार्यों पर नियंत्रण रखती 
है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि दोनों प्रकार के कैंटनों का शासन संघीय शासन 
से अधिक प्रजातंत्रात्मक है क्योंकि प्रातिनिधिक प्रणाली वाले देशों में भी कार्य- 
पालिका का निर्वाचन प्रत्यक्ष रीति से किया जाता है। 

लेंड्सजीमिंडे बाले कैंटनों की शासन प्रणाली--स्विट्जरलैंड के एक 
कंटन तथा ४ अद्ध कैनों में प्रजातंत्र का विशुद्धतम रूप पाया जाता है। 
इनके नाम निम्नलिखित हैं 

१. ग्लेरस 

र्‌. ऑब्वाल्डन | 

निउवॉल्डन 
४. एपेंजिल आउटर रोडज़ ै द 
५. ऐपांजिल इनर रोडज़ हे पा जल ह 

इन कॉटनों में समस्त नागरिकों की सभा लेंड्सजीमिंडे के अतिरिक्त अन्य 
कोई विधान मंडल नहीं होता। कैंटन के समस्त पुरुष नागरिक कम से कम वर्ष 
में एक बार एक निश्चित स्थान पर एकत्र होते हैं। वर्ष भर के लिये आय-व्ययक 


अन्टरवाल्डन 
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(302०४) इसी सभा द्वारा पारित किया जाता है, इस कारण वर्ष में कम 
से कम एक बार इसकी बैठक होना आवश्यक है। आवश्यकता पड़ने पर किसी 
नी समय इसका अधिवेशन किया जा सकता है। सभा की कार्यवाही अत्यंत 
समारोह के साथ होती है और कोई भी दर्शक उससे बिना प्रभावित हुए नहीं रह 
'सकता। सामान्यतः सभा का अ्रधिवेशन रविवार के दिन होता है। अधिवेशन 
'के दिन कैंटन का जननायक (॥,970 097709700 ) समस्त जनता के साथ निश्चित 
स्थान की ओर अग्रसर होता है। उसके वस्त्र रंगीन और आकर्षक होते हैं और 
प्वह अपने हाथ में खड़ग धारण किये रहता है। निश्चित स्थान पर पहुँचने पर 
वह मंच पर स्थान ग्रहण करता है। ग्लेरस में मंच के चारों ओर बालकों के 
'बैठने की व्यवस्था रहती है। उनके पीछे नागरिक बैठते हैं या खड़े रहते हैं। अब 
'इन सभाओं में ध्वनिविस्तारक यंत्रों ([,0पव 5906&77०/8) का.भी प्रयोग 
होने लगा है। सभा की कार्यवाही के कुछ धामिक कृत्य, यथा ईशवंदना, शपथ- 
ग्रहण आदि, आवश्यक अंग बन गये हैं और इससे सभा का वातावरण और 
अधिक गम्भीर हो जाता है। द 
सर्वप्रथम जननायक पिछले वर्ष की घटनाओं पर प्रकाश डालता है और उसके 

बाद जो भी विधेयक या प्रस्ताव आदि पारित करने के लिये होते हूँ वह प्रस्तुत 
किये जाते हैं। यदि कोई नागरिक कोई विधेयक या प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता 
है तो उसे सभा-दिवस से कुछ दिन पूर्व उसकी सूचना लघु-परिषद (577&]]- 
(0००४०)) को देनी होती हैं। कुछ कैंटनों में उपस्थिति अत्यधिक होने के 
कारण वाद-विवाद या संशोधन उपस्थित करने की अनुमति नहीं दी जाती, 
परन्तु अन्य कैंटनों में नागरिकों को भाषण देने के स्वतंत्रता रहती है और वह 
संशोधन भी उपस्थित कर सकते हैं। वाद-विवाद अत्यंत संयत होता है। ऐन्ड़री 
ने १९४७ में ग्लेरस की एक जनसभा की कार्यवाही देखने के बाद लिखा है--- 
इस तथ्य से विशेषतया प्रभावित हूँ कि सभी वक्‍ता प्रस्तावों के प्रातीतिक 
गण दोषों पर विवाद करते हैं और दूसरे देशों को भाँति दखछगत राजनीति की 
भावनाओं ह्ला आश्रय नहीं लेते ।” ) कुछ कैंटनों में ऐसी जन-सभाओं में उपस्थिति 
.. १०,००० से भी अधिक हो जाती हैं। इतनी बड़ी सभाओं में अनुशासन की 
,. .. समस्या उत्पन्न हो जाती है। 


_ब्यु 69 9०070०५०४०ए $६पटो: 957 ४6 श८: +92६0 था! ८ 
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- [707088)5, 8790 &76 700 एंवटत, ब877 0फ्राद्ट८ ८200707765, 7ए ०:8- 
चेटा&प0078 ० ए०पए 9०४०3. ५--४०076 
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इन जनसभाओं की शक्ति के संबंध में यह कहा जा सकता है कि कैंटनों के 
अधिकार>-्षेत्र में आने वाली लगभग सभी शक्तियाँ इन्हें प्राप्त हैं। विधियाँ 
पारित करने के अतिरिक्त कर व ऋण संबंधी प्रस्ताव तथा आय-व्ययक भी 
इन्हीं के द्वारा स्वीकृत किये जाते हैं। प्रमुख अधिकारियों तथा न्यायाधीशों को 
यही निर्वाचित करती हैँ। संघीय विधान मंडल क़े द्वितीय सदन के लिये कैंटन के 
प्रतिनिधि भी इन्हीं के द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं। संविधान में संशोधन भी 
जन सभा के द्वारा ही किये जाते हैं। 
जन-सभा के अतिरिक्त इन कैंटनों में एक लघु-परिषद (800 (0फ्णो 
भी होती है। इसका निर्वाचन जन-सभा के द्वारा न किया जाकर कैंठन के 
विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। इसका प्रमुख कार्य जन-सभा के 
समक्ष उपस्थित किये जाने वाले विधेयकों तथा प्रस्तावों को तैयार करना तथा 
सामयिक मामलों पर अध्यादेश जारी करना हैं। यह एक प्रकार से जन-सभा 
के सहायक के रूप में कार्य करती है। जो विधेयक नागरिक प्रस्तुत करना चाहते 
हैं उनकी सूचना भी उन्हें लूघु-परिषद को देनी पड़ती हे। 


जन-सभा के द्वारा एक प्रशासन-परिषद (0.07777877७7ए8 (४०प- 
८]) चुनी जाती है. जिसमें साधारणतया सात सदस्य होते हैँ। इसके अध्यक्ष 
को जन-नायक (_,७&706977977 ) कहते हैं जो जन-सभा द्वारा प्रतिवर्ष चुना. 
जाता है। वह कैटन का प्रमुख अधिकारी होता है और इस कारण सब के सम्मान 
का पात्र होता है। वह जन-सभा के अधिवेशनों की भी अध्यक्षता करता है और 
अधिकतर पुनः निर्वाचित कर लिया जाता हैं। प्रशासन परिषद का कार्य जन- 
सभा के निश्चयों को कार्यान्वित करना है। 


लैंड्सजीमिंडे वाले कैंटनों ने सभी देशों के छोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित 
किया है। ब्राइस के अनुसार यह संसार की जानकारी में प्रजातंत्र का प्राचीनतम 
सरलतम, ओर शुद्धतम रूप है।) अन्य कई लेखकों ने भी इसकी मक्‍त कंठ 
से प्रशंसा को है। परन्तु कुछ लेखकों ने यह शंका व्यक्त की हैं कि आधुनिक कारू 
में इसकी सफलता संदेहजनक हे। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जन-सभाओं 
में विवाद नहीं हो पाता जिस से इसकी उपयोगिता बहुत सीमित हो गई हैं। 
१९२९ तक उरी नामक कैंठन में भी यही पद्धति थी परन्तु अब उसने प्रातिनिधिक- 
पद्धति अपना ली हैं।..._ 

3977८९, ०/. 287., ५०! 4, 9. 378 
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प्रातिनिधिक प्रणाली वाले केटनों का शासन 


१८ कैंटनों तथा २ अद्ध कैंटनों में शासन का आधार प्रातिनिधिक-पद्धति 
है। दूसरे शब्दों में जिन कैंटनों में पूर्ण प्रजातंत्र नहीं है वहाँ प्रातिनिधिक पद्धति 
अपना ली गई है। 


कार्यपालिका--संघीय शासन की भाँति कैंटनों में भी कार्यपालिका शक्ति 
किसी एक व्यक्ति में नेहित न होकर एक परिषद में निहित रहती है। बहुल 
कार्यपालिका पद्धति संघीय शासन से कैंटनों ने नहीं छी, वरन्‌ संघीय संविधान के 
निर्माण के समय यह कैंटनों में प्रचलित थी। विभिन्न कैंटनों में इस परिषद के 
विभिन्न नाम हैं, परन्तु अधिकांश कैंटनों में इसे राज्य-परिषद ((0प्रधी 
07 5॥96 ) कहते हैं। कुछ कैंटनों में इसे लूघु-परिषद (9779]] (:0प्०]) 
या कार्यकारिणी परिषद (#5607प्नए8७ (0प्ाण०/ं) भी कहते हैं। पहले 
इनका निर्वाचन कैंटनों के विधान-मंडल द्वारा किया जाता था परन्तु धीरे-धीरे 
अब सभी कैंटनों में इनका निर्वाचन स्वयं जनता द्वारा किया जाने रूगा है। कुछ 
कैंटनों में इनके निर्वाचन के लिये अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति का प्रयोग किया' 
जाता है जिससे अल्पसंख्यक दलों को भी अपने समर्थकों की संख्या के अनुपात 
में कार्यकारिणी परिषद में स्थान प्राप्त हो जाते हैं। सभी कैंटनों में कार्यकारिणी 
परिषद में कम से कम एक या दो स्थान अल्पसंख्यक दलों को अवश्य दिये जाते 
है। इसके सदस्यों का कार्यकाल विधान मंडल के कार्यकाल के समान ही होता 
. है और इस कारण जहाँ कुछ कैंटनों में यह एक वर्ष ही हैं वहाँ अन्य में ५ वर्ष तक 
है। परन्तु व्यवहार में अधिकांश कैंटनों में यह संघीय परिषद के सदस्यों की भाँति 
पुनः-पुनः निर्वाचित कर लिये जाते हैं। इसकी सदस्य-संख्या भी सब कैंटनों में 
समान नहीं है। कुछ केंटनों में केवल पाँच ही सदस्य होते हैं जब कि अन्य में 
इनकी संख्या ग्यारह तक है। इनका वेतन बहुत कम होता है और इस कारण 
कुछ केंटनों में इन्हें अपने आधिकारिक कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य करने की 
भी स्वतंत्रता रहती हैं। “विधि और प्रथा दोनों ही इन्हें न केवल कैंटन के विधान 
मंडलों में बैठन और मत देने की छूट देते हैं वरन्‌ केवल टिचिनों को छोड़ कर 
संघीय विधान मंडल के सदस्य होने की भी छूट देते हैं।”१ संघीय विधान 
7“छ0फ वब्श बाते ठटपड07 बीएज (0एफाली0ठ5 ० $६घ७ . ६0: 
आ; बरतें ६00 ए०6 ए00 ०्योए जा पाल टब्याग्ाबी: एथडॉंथा7९०7५5, 


पा 280, ००९७६ 40 पाठ जा, वं॥ 0 0: ब्ाणायाल ०णी फठ 
#€वेश] (:४20०४5.---२ 8.972870, 0#-२०४7., 7. 44. 
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मंडल के दोनों सदनों के सदस्यों में कैंटनों की कार्यकारिणी परिषदों क़े सदस्यों 
की पर्याप्त संख्या रहती है। 
कार्यकारिणी परिषद का एक सभापति एवं एक उपसभापति होता हैं। 
इनका निर्वाचन एक वर्ष के लिये होता है, और एक वर्ष का सभापति दूसरे वर्ष 
पुनः: सभापति निर्वाचित नहीं किया जा , सकता। 
कार्यकारिणी परिषद के मुख्य कार्य (१) विधान मंडल द्वारा पारित 
विधियों और प्रस्तावों को कार्यान्वित करना, (२) विधान मंडल के समक्ष 
विधेयक प्रस्तुत करना, तथा (३) शासन संबंधी कार्यों पर विधान मंडल के 
समक्ष आख्या प्रस्तुत करना हैं। परिषद का प्रत्येक सदस्य शासन के एक या एक 
से अधिक विभागों का प्रमुख होता है और सामान्यतः वह अपने-अपने विभागों 
से संबंधित विधेयक तैयार करते हैं। द 
कायकारिणी परिषद के सदस्यों तथा विधान मंडल के बीच के संबंध 
. वैधानिक दृष्टि से कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों का कार्य जनता के 
प्रतिनिधियों की इच्छा को कार्यान्वित करना है। विधान मंडल के सदस्य उनसे 
प्रशन कर सकते हैं। विधान मंडल द्वारा उनके द्वारा प्रस्तुत कोई विधेयक अस्वीकृत 
कर दिये जाने पर वह त्यागपत्र नहीं दे देते, वरन्‌ अपने पद पर कार्य करते रहते 
हैं। वैधानिक दृष्टि से विधानमंडल के सेवक होने पर भी अपने अनुभव तथा 
योग्यता के कारण इनका पर्याप्त प्रभाव रहता है और इन्हें सम्मान प्राप्त होता 
हैं। विधान मंडल से इनके लगभग वैसे ही संबंध रहते हैं जैसे कि संघीय परिषद 
और संघीय सभा के बीच रहते हैं। कुछ लोगों को यह आशंका थी कि कार्य- 
कारिणी परिषद का निर्वाचन जनता द्वारा किये जाने से उसके और विधानमंडलर 
के बीच विरोध की भावना उत्पन्न हो सकती है, परन्तु उनकी यह आशंका सत्य _ 
सिद्ध नहीं हुईं। शासन के दोनों ही विभागों में सहयोग से कार्य होता है। 
विधानमंडल--प्रातिनिधिक पद्धति वाले कैंटनों में विधान मंडल को महा- 
परिषद ((ज9पवें (07४०) या कैंटन-परिषद ((.७00079] (०फालं) 
कहते हैं। सभी कैंटनों के विधानमंडल एकसदनात्मक (एऐ०४77०/७ ) 
हैं । इसका कारण यही है कि संघीय विधानमंडल की भाँति उनमें किन्हीं एककों 
(07708 ) को प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता नहीं है। इसका एक अन्य . 
'कारण यह भी हूँ कि केंटन की समस्त जनता स्वयं ही विधान मंडल द्वारा पारित 
विधियों के पुनविलोकन का कार्य करती है, क्‍योंकि सभी कैंटनों में अनिवायें या. 
वैकल्पिक लोक निर्णय की व्यवस्था है। महा-परिषद की सदस्य-संख्या सभी 
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कैंटनों में भिन्न है, क्योंकि उसका आधार कैंटन की जनसंख्या होती है ॥ प्रत्येक 
सदस्य जनसंख्या के एक निश्चित भाग का प्रतिनिधित्व करता है । कुछ कैंटनों 
में महा-परिषद की सदस्य संख्या संविधान द्वारा निश्चित कर दी गई है। वौड 
नामक कैंटन की महा-परिषद की सदस्य-संख्या सर्वाधिक (२१७) है । कुछ कैंटनों 
में महा-परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति के अनु- 
सार होता है, परन्तु कुछ कैंटनों में अभी भी बहुमत पद्धति(0७]0४४ए ए0०06- 
8ए80७70) का ही प्रयोग किया जाता हैं। संघीय विधान मंडल के निम्न सदन 
राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के निर्वाचन के लिये अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति 
अपनाये जाने के पूर्व ही कुछ कैंटनों में इस पद्धति का प्रयोग होता था। महा- 
परिषद का कार्य-काल सब कैंटनों में समान नहीं हैं । एक कैंटन में इसका कार्यकाल 
केवल २ वर्ष है जब कि एक अन्य में यह ५ वर्ष है। अन्य सभी कैंटनों में यह या 
तो ३ वर्ष है या ४ वर्ष। कार्यपालिका को महा-परिषद का विघटन करने का 
अधिकार नहीं है। कुछ कैंटनों के संविधानों में अभी भी मतदाताओं द्वारा माँग 
किये जाने पर विधान मंडल के विघटन की व्यवस्था है, परन्तु बहुत काल से 
इस व्यवस्था का प्रयोग नहीं किया गया है । इसका कारण यह है कि छोक-निर्णय 
तथा उपक्रम के द्वारा जनता की इच्छा सर्वोपरि रहती है। यदि विधानमंडल 
कोई ऐसी विधि पारित करता ह॒ जिसे जनता नहीं चाहती तो वह उसे 
लोक-निर्णय में अस्वीकृत कर सकती है। ऐसी दशा में विधान मंडल को विघ- 
टित करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। 

महा-परिषद के सदस्यों को कोई निश्चित वेतन नहीं मिलूता। उन्हें महा- 
प्रिषद के अधिवेशन के दिलों में उसकी बैठकों में उपस्थित रहने पर भत्ता मिलता 
हैं, परन्तु उसकी दर बहुत कम रहती है। सामान्यतः महा-परिषद के वर्ष में दो 
अधिवेशन होते हैं परन्तु कुछ कैंटनों में वर्ष में कई अधिवेशन होते हैं। 

महा-परिषद भी अन्य विधानमंडलों की भाँति विधियाँ पारित करती हैं, 
वाषिक आय-व्ययक पर स्वीकृति देती हैँ तथा प्रशासन का अधीक्षण करती है। 
कुछ कैंटनों में यह न्‍्यायाधीशों को भी निर्वाचित करती हूँ। कुछ काल पूर्व कैंटनों 
की कार्यकारिणणपरिपद के सदस्यों का निर्वाचन भी महा-परिषद ही करती थी 
परन्तु अब वह जनता द्वारा प्रत्यक्ष रीति से चुने जाते हैं। रैपड के मतानुसार 
महा-परिषद भावी राजनी तिज्ञों के लिये प्राकृतिक रूप से प्रथम शिक्षण विद्यालयों . 
का कार्य करती हैं ।” | 
. >ध्णुप्ल्प क्क्लग्माल्ण ३०० +96९ ग्रद्ापाकों पीर 0'क्षंएपंघ 8 80000] 667 2. ए०णपरात 
#6 एणपंलेंगाड. 7-९ ०7०7१, ०/.०४., 9. 386. | 
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लोक निशय व उपक्रम तथा विधि-निर्माण--स्विट्ज रैंड में प्रत्यक्ष प्रजा- 
तंत्र के उपकरणों के व्यवहार पर विचार करते समय कैंटनों में लोक-निर्णय तथा 
उपक्रम के प्रयोग का भी उल्लेख किया गया है। मतदाता' विधि-निर्माण में प्रत्यक्ष 
भाग लेते है क्योंकि उन्हें उपक्रम के द्वारा कोई भी विधेयक या सांविधानिक संशोधन 
प्रस्तावित करने का अधिकार प्राप्त है। सश्लजी कैंटनों में सांविधानिक संशोधनों 
पर लोक-निर्णय द्वारा जनता की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। कुछ कैंटनों 
में साधारण विधियों पर भी अनिवार्य छोक-निर्णय की व्यवस्था है, जिसके फल- 
स्वरूप विधानमंडल द्वारा पारित कोई भी विधि जनता की स्पष्ट स्वीकृति प्राप्त 
किये बिना लछागू नहीं की जा सकती । जिन कैंठनों में अनिवार्य छोक-निर्णय की 
व्यवस्था नहीं है वहाँ भी वैकल्पिक लोक-निर्णय द्वारा जनता को विधानमंडलरू 
द्वारा पारित किसी भी विधि पर लोक-निर्णय की माँग करने का अधिकार है। 
यदि मतदाताओं की एक निश्चित संख्या किसी विधि पर लोक-निर्णय की माँग 
करती है तो उसे अन्तिम निर्णय के लिये जनता के समक्ष रखना आवश्यक हो जाता 
है। इसके अतिरिक्त कुछ कैंटनों में वित्तीय लोक-निर्णय (>्रत॥0०ंक 
०ई०:००वैप्ात) की भी व्यवस्था है, जिसके अनुसार कोई भी प्रस्ताव 
जिसमें एक निश्चित राशि से अधिक घन व्यय करने या कर लगाने या ऋण लेने 
की व्यवस्था है जनता के समक्ष अन्तिम निर्णय के लिये अवश्य प्रस्तुत किया जाना 
चाहिये। विन्सेंट के मतानुसार लगभग सभी कैंटनों में जनता ने अधिक महत्त्व 
के मामलों पर अन्तिम निर्णय अपने हाथ में ही रखा है ।* इस कारण विधान 
मंडल की स्थिति नागरिक तथा राज्य के मध्य एक कड़ी के समान ही है। 
न्यायपालिका--कैंटनों की न्याय व्यवस्थाओं में अंतर होते हुए भी कुछ 
ऐसी बातें हैं जो लगभग सभी कैंटनों की न्‍्यायपालिकाओं में पाई जाती हैं। सभी 
कैटनों में फौजदारी तथा दीवानी मामलों पर निर्णय करने के लिये पुथक न्यायालूय 
हैं। छोटे-छोटे मामले प्रारंभिक न्यायालयों द्वारा ही तय कर दिये जाते हैं और 
इनमें उनका निर्णय अंतिम होता है क्योंकि इनकी अपील उच्च न्यायालयों में नहीं 
की जा सकती। फौजदारी मामलों में तथ्यों पर निर्णय देने के-जलिये जूरी की . 
व्यवस्था रहती है। द 


: संगठन की दृष्टि से कैंटनों में तीन प्रकार के न्यायालय पाये जाते हैं। प्रत्येक 
उनपर द्रागा08 ९8एटाए 28707 पएं[58 एलटएॉ6 #०ए९ #टप्बंगल्त पल 
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कम्यन में एक शांति-न्यायाधीश (शंप्रड४02 04 2०७०० ) का न्यायालय होता 
है। अधिकतर मामलों में मध्यस्थता के द्वारा दोनों पक्षों को संतुष्ट करने का 
भ्रयास किया जाता है। इसके कारण बहुत से मुकदमे बिना किसी व्यय के शांति- 
पूर्वक समाप्त हो जाते हैं। यदि इस प्रयास में सफलता नहीं मिलती तो मुकदमे 
पर विधि के अनुसार कार्यवाही की जाती है। द 

प्रत्येक ज़िले में एक ज़िला न्‍्यायारूय होता है। इसके न्यायाधीशों की संख्या 
विभिन्न कैंटनों में विभिन्न है। अधिकांश कैंटनों में यह जनता द्वारा एक निश्चित 
अवधि के लिये चुने जाते हैं। इन्हीं न्यायाधीशों में से एक न्यायारूय के अध्यक्ष 
के रूप में कार्य करता है। यह दीवानी के महत्त्वपूर्ण मामलों पर विचार करता 
है और निर्णय देता है। कैंटनों में एक कैंटन-स्यायालूय या उच्च न्यायालय भी 
होता है। अधिकांश कैंटनों में इसके न्यायाधीश विधान मंडल के द्वारा निर्वाचित 
किये जाते हैं। यह निम्न न्यायालयों द्वारा निर्णीत महत्त्वपूर्ण मुकदमों की अपीलों 
पर विचार करता है। कभी-कभी यह निम्न न्यायालयों को मुकदमे पर पुनः 
विचार करने का आदेश भी देता है। संघीय न्‍्यायाऊलूय की भाँति इसे भी विधान- 
मंडल द्वारा पारित विधियों को अवैधानिक घोषित करने का अधिकार नहीं है। 
इसका कारण यही है कि किसी विधि पर अन्तिम निर्णय करने का अधिकार कैंटन 
की जनता को प्राप्त है। ह 

इन न्यायालयों के अतिरिक्त कुछ कैंटनों में मौद्योगिक ([70 78079] ) एवं 

वाणिज्य-न्यायालय भी होते हैं । यह एक निश्चित धनराशि तक के वाणिज्य संबंधी 
मामलों तथा औद्योगिक विवादों पर विचार करते हैं। यह मामले को शांतिपूर्वक 
तय करने का प्रयत्न करते हैं। इनके निर्णयों के विरुद्ध कैंटन के दीवानी न्यायालयों 
में अपील की जा सकती है। ऊपर हम उल्लेख कर चुके हैं कि फौजदारी मामलों 
के निर्णय के लिये पृथक न्यायालय होते हैं। इनमें न्यायालयों की सहायता के लिये 
जूरी को व्यवस्था रहती है जिसके सदस्यों को जनता निर्वाचित करती है। 

न्यायाधीशों के निर्वाचन में दलीय दृष्टिकोण से विचार नहीं किया जाता, 
इस कारण अधिकांश न्यायाधीश योग्य और अनुभवी व्यक्ति होते हैं। उनका 
वेतन अधिक नहीं होता। जनता को बिना अधिक व्यय के न्याय उपलब्ध हो सके 
इसका पूरा प्रयत्व किया जाता है। सामान्यतः न्यायाधीशों को पुनः निर्वाचित 
कर लिया जाता है। द 

जिलों का शासन--प्रत्येक कैंटन को, प्रशासन में सुविधा के लिये, कुछ 
ज़िलों में विभाजित कर दिया जाता है। कैंटनों के शासन में इन ज़िलों का स्थाव' 
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अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं है क्योंकि इनकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। प्रत्येक 
ज़िले का एक प्रमुख होता है जो अधिकांश कैंटनों में जनता द्वारा निर्वाचित किया 
जाता हैं। उसका प्रमुख कार्य विधियों तथा अध्यादेशों को कार्यान्वित करना है। 
न्यायालयों के निर्णयों को कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व भी उसी पर है। 
वह जिले में शांति और व्यवस्था बनाये रख ने का प्रयत्न करता है और अपने अधीन 
कर्मचारियों के कार्य का अधीक्षण करता है। जनता द्वारा निर्वाचित होने पर 
भी वह जिले में कैंटन के शासन का प्रतिनिधि समझा जाता हैं और उसका प्रमुख 
कार्य उसके आदेशों का पालन कराना ही है। 
स्थानीय स्वशासन 

नागरिक जीवन में ज़िले से कम्यून का अधिक महत्त्व होता है इनकी वत्तंमान 
सख्या २११८ हूँ। इनके महत्त्व का अनुमान इसी से रूगाया जा सकता है कि 
स्विट्जरलैंड की या उसके किसी कैटन की नागरिकता प्राप्त करने के लियें किसी 
कम्यून का सदस्य बनना आवश्यक है। अठारहवीं शताब्दी के अंत तक स्विट्ज़र- 
लैंड के कुछ भागों में कुछ कम्यून थे जो छोटे परन्तु संप्रभुता-संपन्न राज्य थे। 
अभी भी इन्हें स्वायत्तता प्राप्त है। आकार तथा जनसंख्या की दृष्टि से इनमें 
महान अतर हू । जहाँ कुछ पर्वतीय कैंटनों की सदस्य-संख्या १०० से भी कम 
वहाँ ज्यूरिख़ और बन जैसे कम्यून भी हैं जिनकी सदस्य संख्या छाखों में है। 
अधिकांश कम्यून ग्रामीण क्षेत्रों में है। साधारणतः स्विदज़रलेंड में कम्यन्स के 
अधिकार क्षेत्र के अच्तगंत निम्नलिखित विषय होते हैं : शिक्षा तथा चर्च, निर्धनों 
का पोषण, अच्तक्रिया, अपने क्षेत्र के अन्दर मार्ग पुलिस, लोक शिष्टता, 
अग्नि से रक्षा का उपाय, भवन आदि।* 

कम्यूनों के प्रशासन का संगठन सामान्यतः कैंटनों के शासन के समान ही 
होता हे। एक कम्यून-परिषद ((:07770079/7 (20070)) को नियमों के 
पालन कराने तथा अन्य प्रशासनीय-कार्य करने का उत्तरदायित्व दिया जाता हू । 
. इसके सदस्यों की संख्या ५ से ९ तक होती है, तथा उनका निर्वाचन अधिकांश 
कम्यूनों में जनता द्वारा प्रत्यक्ष रीति से किया जाता है। परिषद के सदस्य एक या 
एक से अधिक विभागों के प्रमुख होते हैं और अपने विभाग से संबंधित कार्य का 
अधीक्षण करते हैं। 

स्थानीय समस्याओं का निर्णय करने, नियम बनाने, तथा अधिकारियों 
के निर्वाचन करने के लिये कम्यन के सारे नागरिक एक स्थान पर एकत्र होते हैं । 
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इस सभा को नगर सभा कहते हैं। प्रत्येक नागरिक को इसके वाद-विवाद में भाग 
लेने की स्वतंत्रता रहती है । कम्यूनका वाधिक आय-व्ययक (37 0980)भी इसी सभा 
द्वारा स्वीकृत किया जाता हैं। आय-व्ययक तथा अन्य महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव कम्यन- 

परिषद द्वारा प्रस्तुत किये जाते हैं परन्तु प्रत्येक नागरिक को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत 
करने का अधिकार हू। नागरिकों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव या संशोधनों पर भी पहले 
कम्यून-परिषद विचार करती है। नगर-सभा के कर लगाने तथा व्यय करने के 
अधिकार अत्यंत विस्तृत हैं। कुछ बड़े कम्यूनों में छोटे-छोटे मामलों पर निर्णय 
करने तथा नगर-सभा के समक्ष स्वीकृति के लिये महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव तैयार करने 
के लिये एक नगर-परिषद निर्वाचित की जाती है। इसके निर्णयों पर नागरिकों 
द्वारा लोक-निणय की माँग की जा सकती है। 

प्रत्येक क्षेत्र में दो प्रकार के कम्यून होते हैं। इन्हें गृह-कम्यून (06 . 

(,079प््र6 ) तथा अधिवास-कम्यून ((0770प76 ०0 607709]6) का 
नाम दिया जा सकता है। प्रत्येक स्विस नागरिक किसी न किसी गृह कम्यूत का 
सदस्य होता हे। उसके विदेश या किसी अन्य कम्यून में चले जाने पर भी वह 
इस कम्यून का सदस्य रहता है और उसकी संतति को भी उस कम्यून की सदस्यता 
का अधिकार प्राप्त हो जाता है। यह कम्यून कठिनाई के समय में अपने सदस्यों 
की सहायता करता हैं। अधिवास-कम्यून के सदस्य कम्यून के सभी निवासी होते _ 
हैं और यह उन पर कर लगा सकता हैं। कोई भी स्विस नागरिक किसी भी कम्यून 
में निवास कर सकता है और निर्वाचनों आदि में अपनी नागरिकता का उचित 
प्रमाण देने पर अपने अधिवास-कम्यून से मतदान कर सकता है। 


अध्याय ९ 
स्विटज़रलेंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र 


स्विट्जरलैंड में विधि-निर्माण का कार्य विधान मंडल के सदस्यों तक ही 
सीमित नहीं है; वहाँ जनता स्वयं विधि-निर्माण में सक्रिय भाग लेती है। यह 
स्विट्जरलैंड की अपनी विशेषता हैं जो निरंतर विदेशियों का ध्यान आकषित 
'करती रही है और जिसने दूसरे देशों की शासन पद्धति पर बहुत अधिक प्रभाव : 
डाला हैं। महान विजेता नैपोलियन तथा प्रसिद्ध विचारक रूसो भी इससे बहुत 
अभावित हुए थे। वत्तंमान काल में किसी अन्य देश में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उपकरणों 
का इतना विस्तृत एवं सफल प्रयोग नहीं किया जाता जितना स्विट्ज़रलेड में । 
बराइस ने स्विट्ज़रलेंड की प्रत्यक्ष लोक विधि -निर्माण पद्धति को प्रजातंत्र के 
विद्याथियों के लिये स्विस व्यवस्था का सर्वाधिक शिक्षाप्रद भाग बतलाया है, 
क्योंकि यह जन-जन के हृदय की झाँकी प्रस्तुत कर देती है।* 
प्राचीन ग्रीस के इतिहास में हम समस्त स्वतंत्र नागरिकों की सभा एक्ली- 
शया' ( ॥700 [6४9 ) का उल्लेख पाते हैं जो नगर राज्य के लिये विधियाँ 
बनाती थी। रोम के इतिहास में “कमिटियाँ ट्रयूटा ((क्ांप्8-णं 
9प्र9) के नाम से तथा ट्यूटन छोगों के इतिहास में जनसभाओं (० 
770008) के नाम से ऐसी सभाओं का वर्णन मिलता हैं। स्विट्जरलैंड .के कुछ 
छोटे कैंटनों में अभी भी कैंटन के सभी नागरिक वर्ष में एक बार एक स्थान पर 
एकत्र होते हैं तथा आवश्यक विधियाँ आदि बनाते हैं । उनकी ऐसी सभाओं को 
'लैंड्सजिमिंडे ( [,00082०77०766 ) कहते हैं। परन्तु राष्ट्र-राज्यों 
(४७/४०॥४-5॥9(88) की स्थापना तथा वैज्ञानिक आविष्कारों के परिणाम- 
स्वरूप अब किसी देश का शासन ऐसी जनसभाओं द्वारा नहीं चलाया जा सकता। 
इसी कारण प्रातिनिधिक-शासन पद्धति का जन्म हुआ। आजकल लुँगभग सभी 
अजातांत्रिक देशों का शासन प्रातिनिधिक-पद्धति (200]0/0860708/0 7० 
7]9फया6 ००कणाल्यपं7 2 09 ६9९ पध्तापप्र०प ० 72८८ ?0मपोबा 
7०878 007 छ7ए०४. 27०7: : “फ्रांगह 77 99755 का7 87 867707 ७8 
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8ए867 ) के अनुसार ही होता है। जनता एक निश्चित अवधि के लिये अपने 
अतिनिधियों को निर्वाचित करती है। यही प्रतिनिधि विधियाँ बनाते हैं जिनके 
अनुसार देश के शासन को चलाया जाता हूं। 
राजनीतिशास्त्र के कुछ विद्वानों के विचार से प्रातिनिधिक शासन पद्धति 
अजातंत्रात्मक नहीं हं। रूसो कै मतानुसार प्रत्येक विधि, जिसका अनुसमथन 
( 907080707 ) जनता स्वयं नहीं करती, महत्त्वहीन हे---वास्तव 
“में वह विधि है ही नहीं। इंग्लेंड की जनता अपने को स्वतंत्र समझती है परन्तु यह 
उसकी बहुत बड़ी भूल है; वह केवल पा्ंमेन्ट के सदस्यों का निर्वाचन करते 
समय स्वतंत्र होती है ।/ ? इसका कारण यही है कि एक बार निर्वाचित हो जाने 
के बाद पालंमेन्ट के सदस्यों पर जनता का कोई नियंत्रण नहीं रहता और वह 
अपनी इच्छानुसार विधियाँ बनाने या न बनाने के लिये स्वतंत्र होते हैं। स्विट्जर- 
लैंड में भी प्रजातंत्रवादी व्यवस्था के समर्थकों का यही मत था। स्विट्जरलैंड 
की वत्तेमान शासन प्रणाली प्रातिनिधिक प्रणाली तथा प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के बीच की 
स्थिति है। यह दोनों विचारों के समर्थकों के मध्य समझौते का परिणाम हैं। 
स्विस जनता विधान मंडल में अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित करके भेजती है, 
परन्तु वह उन्हें अपनी संप्रभुता पूर्ण-रूपेण हस्तांतरित नहीं कर देती। प्रत्यक्ष 
अजातंत्र के दो उपकरणों, लोक-निर्णय तथा उपक्रम, के द्वारा वह अपने प्रति- 
. निधियों पर नियंत्रण रखती है। द 
विधि-निर्माण में स्विस जनता का प्रभाव कितना महत्त्वपूर्ण होता है यह इसी 
औे स्पष्ट है कि एक लेखक ने उसे 'विधानमंडल के तृतीय सदन' की संज्ञा दी हे । 
“बस्तुतः प्रत्येक विधि पर अन्तिम निर्णय स्विस जनता द्वारा ही किया जाता है। 
“उसकी सहमति के बिना कोई विधेयक अधिनियम (.0०४) कारूप नहीं ले 
सकता। ा । 
लोक-निणय का अथ--लोक निर्णय एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा विधान- 
मंडल द्वारा पारित कोई विधि तब तक लागू नहीं हो सकती जब तक जनता उसे 
अपनी स्वीौंक्रैति नहीं दे देती। दूसरे शब्दों में विधान मंडल द्वारा पारित किसी 
भी विधि पर जनता को अभिषेध (76४०0) प्रयोग करने का अधिकार होता 
है। इसी कारण कुछ लेखकों ने लोक-निर्णय को लोकाभिषेध (200098 
४८६०) की संज्ञा दी है। 


१ 
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उपक्रम का अथ--उपक्रम एक ऐसी युक्ति है जिससे मतदाताओं की एकः 
निश्चित संख्या को किसी विधेयक का प्रारूप तैयार कर शासन से यह माँग करने 
का अधिकार दिया जाता है कि या तो विधानमंडल उनके द्वारा प्रस्तुत प्रारूप 
को पारित करे या उस प्रारूप को जनता के समक्ष स्वीकृत या अस्वीकृत करने 
के लिये रक्खा जाय। इससे यह लाभ होता है कि यदि जनता का बहुमत 
किसी विधि की आवश्यकता समझता है और विधानमंडल उसकी आवश्यकता 
नहीं समझता तो जनता अपनी इच्छा को विधि का रूप दे सकती है । 

स्विट्ज़रलड में प्रयुक्त लोक-निणय तथा उपक्रम के रूप--छोक निर्णय 
के दो रूप होते हैं--अनिवार्य लोक निर्णय तथा वैकल्पिक लोक निर्णय । अनिवार्य 
लोक निर्णय का अर्थ यह है कि विधानमंडल द्वारा पारित सभी विधियों को जनता 
के समक्ष अन्तिम निर्णय के लिये प्रस्तुत किया जाय। स्विट्जरलैंड में संविधान 
के पुनरीक्षण (06ए7५»0०7) या उसमें संशोधन के लिये अनिवार्य लोक- 
निर्णय की व्यवस्था है। संविधान में तब तक कोई संशोधन नहीं हो सकता जब 
तक उस पर लोक-निर्णय में मतदान करने वालों का बहुमत अपनी स्वीकृति नहीं 
दे देता। वैकल्पिक लोक-निर्णय का अर्थ यह है कि यदि मतदाताओं की एक” 
निश्चित संख्या विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधि पर छोक-निर्णय की माँग 
करती है तो उसे जनता के समक्ष अन्तिम निर्णय के लिये प्रस्तुत किया जाय। 
स्विट्जरलैंड में संघीय विधान मंडल द्वारा पारित सामान्य विधियों तथा १५ वर्ष 
से अधिक के लिये की गई संधियों के संबंध में वैकल्पिक लोक-निर्णय की व्यवस्था 
है। यदि ३०,००० मतदाता या ८ कैंटन--किंसी विधि या संधि पर लोकनिर्णय 
की माँग करते हैं तो छोक-निर्णय कराना आवश्यक हो जाता हूँ। परन्तु यदि 
किसी विधि को पारित करते समय विधान-मंडलू उसे आवश्यक' (02०४0 
घोषित कर देता है तो उस पर लोक-निर्माण नहीं क्राया जा सकता। कुछ कैंटनों' 
. में सामान्य विधियों पर भी अनिवार्य लोक-निर्णय की व्यवस्था है। 

संघीय क्षेत्र में उपक्रम का प्रयोग केवल सांविधानिक संशोधन के लिये ही 
किया जा सकता हें। 


उपक्रम दो प्रकार के होते हैं--सविन्यासित उपक्रम (+007प०/०वं 
॥097207ए८) और अविन्यासित उपक्रम (एगईणणप्री४066 4009- 
४76० )। स्विन्यासित उपक्रम में विधानमंडरू के सामने संशोधन का 
पूर्ण प्रारूप प्रस्तुत किया जाता है। विधान मंडल प्रारूप को बिना किसी परि- 
वर्तेन के जनता के समक्ष अन्तिम निर्णय के लिये प्रस्तुत करता हँ॥ यदि जतता 
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उसे स्वीकार कर लेती है तो 'संविधानं में संशोधन हो जाता है। अविन्यासित 
उपक्रम में विधानमंडल के समक्ष केवल कुछ सिद्धान्त रकक्‍्खे जाते हैं जिनसे यदि _ 
वह सहमत होता है तो उनके आधार पर संशोधन का प्रारूप तैयार करता है। 
परन्तु यदि विधानमंडल उन्हें स्वीकृत नहीं करता तो वह उसी दशा में जनता 
के समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं। यदि जनता उन सिद्धांतों के आधार पर संशोधन 
करने के पक्ष में अपनी स्वीकृति देती है तो विधानमंडल उनके आधार पर संशोधन 
के विधेयक का प्रारूप बनाती है और पुनः इस प्रारूप पर लोक-निर्णय कराया 
जाता है। 

इस प्रकार स्विस संविधान में तीन प्रकार की व्यवस्थायें हैं जिनसे जनता 
विधि-निर्माण में प्रत्यक्ष भाग ले सकती है: 

१. सभी सांविधानिक संशोधनों पर अनिवाय लोक-निर्शय 
२. सांविधानिक संशोधनों के लिये उपक्रम 
३. साधारण विधियों तथा १५ वर्ष से अधिक के लिये की गई संधियों पर 

वैकल्पिक लोक-निर्णय 
अनिवाय सांविधानिक लोक-निणय 

लोक-निर्णय का उपयोग स्विट्ज़ रलैंड में अन्य सब देशों से पूर्व हुआ । विल्सन 
के मतानूसार १६ वीं शताब्दी में स्विट्ज़ रेड के कुछ क्षेत्रों में लोक-निर्णय का 
उपयोग आरम्भ हो गया था ।) परन्तु सांविधानिक लोक-निर्णय का प्रारम्भ सवे- 
प्रथम अमेरिका के एक राज्य मैसाच्यूसेंट्स में हुआ। १७७८ में वहाँ संविधान 
का प्रारूप जनता के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसे जनता द्वारा अस्वीकृत कर 
दिया गया। दो वर्ष पश्चात्‌ एक दूसरा प्रारूप जनता द्वारा स्वीकृत होने के 
पश्चात संविधान लागू किया गया। इसी प्रकार अमेरिका के एक दूसरे राज्य 
न्यू हैम्पशायर में १७७९ में जनता ने संविधान का प्रारूप अस्वीकृत कर दिया 
था। क्रांतिकारी शासन में फ्रांस की जनता के समक्ष भी १७९३ से १८१५ के 
बीच ६ संविधान जनता के समक्ष प्रस्तुत किये गये और जनता ने उनका अनु- 
समर्थन किया। इस प्रकार फ्रांस ने अमेरिका के राज्यों का अनुकरण किया। 
स्विट्जरलैंड में सर्व प्रथम १७९८ में हैल्वेटिक गणतंत्र के संविधान में, जो फ्रांसीसी 
विजेताओं की सम्मति से बना था, संविधान में संशोधन के लिये अनिवायें सांवि- 
धानिक लोक-निर्णय की व्यवस्था की गई। यह एक रोचक तथ्य है कि १७९८ 
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का संविधान स्वयं जनता द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया था और स्विट्जरलैंड में 
सर्वत्र इसका घोर विरोध किया गया था। 
स्विट्जरलैंड में सर्वप्रथम १८०३ के संविधान पर लोक-निर्णय कराया गया। 
इस संविधान के विरोध में मत देने वालों की संख्या इसके पक्ष में मत देने वालों 
की संख्या से अधिक थी, परन्तु यह संविधान इस ठक के आधार पर जनता द्वारा 
अनुमोदित मान लिया गया कि जिन लोगों ने मतदान नहीं किया वह संविधान 
के समर्थक हैं । १८१५ के सांविधान में न तो सांविधानिक लोक-निर्णय की व्यवस्था 
ही थी और न वह जनता द्वारा स्वीकृत ही किया गया। १८४८ में नवीन संघीय 
संविधान के अनुच्छेद ११४ में उसके लाग होने के पू्वे मतदान करने वाले नागरिकों 
के बहुमत तथा कैटनों के बहुमत के द्वारा स्वीकृत होने की व्यवस्था थी, और वह 
जनता द्वारा स्वीकृत हो जाने के बाद ही लागू किया गया। संविधान में संशोधन 
के लिये भी उसमें अनिवार्य लोक-निर्णय की व्यवस्था की गई थी जो १८७४ में 
पूर्ण पुनरीक्षण के समय जारी रक्खी गई। 
सांविधानिक लोक निणय की प्रक्रिया--संविधान का किसी भी समय पूर्ण 
पुनरीक्षण हो सकता है अथवा उसके किसी भाग में संशोधन किये जा सकते हैं। 
यदि संघीय सभा के दोनों सदन संविधान के पूर्ण पुनरीक्षण के पक्ष में हैं तो वह नये 
संविवान का प्रारूप पारित कर जनता तथा कैंटनों के समक्ष प्रस्तुत कर सकते 
हूं। मतदाताओं तथा केंटनों के बहुमत की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही नया 
संविधान लागू किया जा सकता है। यदि दोनों सदनों में पूर्ण पुनरीक्षण के प्रइन 
पर मतभेद होता है, तो संविधान का पुनरीक्षण किया जाय या नहीं यह प्रश्न 
जनता के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। स्विस जनता के मतदान करने वाले भाग 
के बहुमत का निर्णय यदि संविधान के पुनरीक्षण के पक्ष में होता है तो दोनों सदनों 
का पुनः निर्वाचन किया जाता है और नव निर्वाचित सदन संविधान का प्रारूप 
बनाकर जनता तथा कैंटनों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। संविधान का पूर्ण पुनरीक्षण 
- अब तक केवल एक बार हुआ है। संविधान का पूर्ण पुनरीक्षण ५०,००० स्विस 
नागरिकों की प्रार्थता पर भी किया जा सकता है, परन्तु उसकी प्रक्रिया पर हम 
उपक्रम का अध्ययन करते समय विचार करंगे। 
संविधान के किसी भाग का संशोधन भी दो प्रकार से हो सकता है। या तो 
'स्विस नागरिक उपक्रम के द्वारा संशोधन की माँग कर सकते हैं या साधारण 
पविधि-निर्माण पद्धति से ही संविधान में संशोधन का प्रस्ताव पारित किया जा 
सकता है। उपक्रम की पद्धति पर हम आगे विचार करेंगे। जब संघीय सभा के 


स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र ह्थ्हः 


दोनों सदन संशोधन का प्रस्ताव पारित कर देते हैं तो वह स्विस जनता व कैंटनों 
के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। उनके अनुमोदन के बिना संविधान में संशोधन 


नहीं हो सकता। इससे स्पष्ट ही है कि संविधान में संशोधन के लिये जनता तथा 
कैंटनों दोनों की ही सहमति अनिवायं है। 


अनिवाय सांविधानिक लोक-निणुय का व्यवहार में प्रयोग 

स्विस संविधान की विशेषताओं का वर्णन करते समय हम उल्लेख कर चके 
हैं कि स्विस-संविधान अनम्य वर्ग के संविधानों में हे। परन्तु यदि हम स्विस 
संविधान में हुए संशोधनों की सूची पर दृष्टि डालते हैँ तो हम इसके विपरीत 
परिणाम पर पहुंचते हैं। व्हीर ने इसी तथ्य पर अपना मत प्रकट करते हुए कहा 
है कि यदि स्विस संविधान अनम्य हैँ तो स्विस जनता नमनशील है?। नीचे 
संविधान में हुए संशोधनों तथा संशोधन के अन्य अस्वीक्ृत प्रस्तावों की संख्याएँ 
दी हुई हैं: (यह केवल ऐसे संशोधनों की संख्याएँ हें जो विधान मंडल द्वारा प्रस्तुत 
किये गये थे। ऐसे संशोधनों पर जो उपक्रम पद्धति द्वारा प्रारंभ हुए हम आगे 
विचार करेंगे।) द 
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इन संख्याओं से यह स्पष्ट है कि जब विधानमंडल ने देश के संविधान में 
संशोधन के प्रस्ताव का सूत्रपात किया है तो अधिकतर उसे जनता का अनुसमर्थन 
प्राप्त हो गया है। केवल एक बार संविवान का पूण पुनरीक्षण किया गया, शेष 
सभी स्वीकृत संशोधन आंशिक (?&7"79]| ) थे। इनमें सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
१८७४ का संविधान का पूर्ण पुनरीक्षण ही है जिससे संघीय शासन की शक्तियों 
में पर्याप्त वृद्धि हुई । बहुत से आंशिक संशोधनों से भी संघीय शासन का अधिकार- 
हि न लकी मलिक + न कक ि 


3०्गु( च6 60793प0पपं०क ३8 प्रछगत, (76 $ज्ञांड 9०006 था (०वत००.?- 
जाशदगबाःर, मढ्व्रेट दो (0002/%728, 0. 223. 
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क्षेत्र विस्तृत हुआ है। एक संशोधन के द्वारा यहूदियों को अन्य नागरिकों के 
बराबर राजनीतिक अधिकार प्रदान किये गये। १८९० के एक संशोधन से श्रमिकों 
के लिये बीमारी तथा दुघंटना संबंधी बीमा की व्यवस्था की गई । अन्य संशोधनों से 
संघीय शासन को फ़ौज़दारी तथा दीवानी कानूनों में अनुरूपता छाने की व्यवस्था 
की गई तथा संघीय प्रशासनीय न्‍्यायारूय का निर्माण किया गया। सामान्यतः 
जनता ऐसे प्रस्तावों को स्वीकृत नहीं करती जिनमें करों में वृद्धि की व्यवस्था 
की जाती है, परन्तु स्विस जनता ने १९१५ के संशोधन द्वारा संघीय शासन को 
युद्धकर लगाने का अस्थायी अधिकार दिया और १९१८ के एक संशोधन 
से उसे प्रत्यक्ष कर लगाने का अधिकार दिया। १९३९ में विश्व-युद्ध की आशंका 
उपस्थित होने पर राष्ट्रीय प्रतिरक्षा ( /96६८॥८७) के संबंध में विशेष व्यवस्था 
की गई। १९३८ में रोमांश भाषा को स्विट्ज़ रलेंड की राष्ट्र-भाषा घोषित करने 
के लिये संविधान में संशोधन किया गया। लोक-निर्णय में इस संशोधन के पक्ष 
में ५ लाख ७४ हज़ार मत पड़े जब कि इसके विपक्ष में केवल ५२ हज़ार लोगों 
ने मत दिया। इस प्रस्ताव को सभी कैंठनों तथा अद्ध कैंटनों ने भी अनुमोदित 
किया। इससे स्पष्ट है कि स्विट्जरलैंड में अल्पसंख्यकों के हित का कितना ध्यान 
रक्‍्खा जाता है और वहाँ जनता के किसी भागे में दूसरे भाग पर मनमाना शासन 
करने की प्रवृत्ति नहीं हे। 
सांविधानिक उपक्रम 
लोक-निर्णय की तुलना में स्विट्ज़रलेड में उपक्रम का प्रारम्भ बाद 
में हुआ। १८३० में नागरिक अधिकारों की प्राप्ति के लिये जो आन्दोलन प्रारंभ 
हुआ था वह विद्रोहों की शान्ति के साथ समाप्त नहीं हुआ। सर्वप्रथम वौड 
(५०७००) नामक कैंटन ने १८४५ में उपक्रम को अपनाया। इसके बाद कुछ 
अन्य कैंटनों ने भी इसे अपनाया। १८४८ में संघीय संविधान के निर्माताओं ने 
इससे प्रभावित हो कर सांविधानिक संशोधनों के लिये उपक्रम की व्यवस्था की। 
अनुच्छेद ६ में कैंटनों के संविधानों में संघीय शासन की प्रत्याभूति प्राप्त करने के 
लिये जिन लक्षणों को आवश्यक बताया गया है उनमें एक यह भी हैं क्लि. कैंटनों 
के संविधानों में, जब भी नागरिकों का पूर्ण बहुमत माँग करे, संशोधन किया 
जा सके। इस कारण न केवल संघीय संविधान में, प्रत्युत सभी कैंटनों के संविधानों 
में सांविधानिक उपक्रम की व्यवस्था है । 
सांविधानिक उपक्रम की प्रक्रिय[--उपक्रम के सविन्यासित तथा अविन्यासित 
रूपों पर हम इसके पूर्व विचार कर चुके हैं। यहाँ इतना ही उल्लेख करना पर्याप्त 
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छ्ोगा कि संविधान में ५०,००० स्विस नागरिकों को संविधान के पूर्ण पुनरीक्षण 
या उसके कुछ अनुच्छेदों में संशोधन की माँग करने का अधिकार दिया गया है । 
यदि प्रस्ताव में पूर्ण पुनरीक्षण की माँग की गई है और जनता उसके पक्ष में निर्णय 
देती है तो संघीय सभा के दोनों सदनों का पुन: निर्वाचन होता है और नवनिर्वाचित 
सदस्य नये संविधान का प्रारूपु बना कर जनता के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। यदि 
प्रस्ताव में केवल आंशिक पुनरीक्षण की माँग की गई है तो विधान मंडल संशोधन 
के पक्ष में न होने की दशा में या तो जनता से उसको अस्वीकृत करने की सिफारिश 
क्र सकता हैं या संशोधन का एक दूसरा प्रारूप तैयार कर प्रारंभिक प्रस्ताव के 
साथ ही जनता तथा कैंटनों के समक्ष प्रस्तुत करता हैं। विधानमंडल के संशोधन 
के पक्ष में होने की दशा में वह प्रस्ताव जनता तथा कैंटनों के समक्ष प्रस्तुत. किया 
ज्जाता है। ऊपर वर्णन की गई सभी दशाओं में अन्तिम निर्णय मतदान करने वाले 
नागरिकों तथा कैंटनों दोनों के बहुमत द्वारा किया जाता हूँ। 


१८४८ तथा १८७४ के संविधानों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख नहीं था कि 
उपक्रम के द्वारा जनता केवल पूर्ण पुनरीक्षण के प्रस्ताव का ही सूत्रपात कर सकती 
है या संविधान के केवल किसी विशेष भाग के संशोधन का थभी। १८७९ में 
संघीय सभा ने यह मत प्रकट किया कि जनता केवल संविधान के पूण पुनरीक्षण 
के प्रस्तावों का ही सूत्रपात कर सकती है। परन्तु इसके विरुद्ध प्रबल आन्दोलन 
हुआ और १८९१ में संविधान में संशोधन कर स्पष्ट रूप से ५०,००० नागरिकों 
को संविधान के पूर्ण पुनरीक्षण या उसके किसी विद्येष भाग में संशोधन के प्रस्ताव 
का सूत्रपात करने का अधिकार दिया गया। 


उपक्रम के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिये स्विट्ज़रलंड में उचित व्यवस्था 

” की गई हैं। कम्यून के एक अधिकारी के समक्ष जा कर हस्ताक्षर किये जाते हैं और 

नागरिकों को अपने मताधिकार संबंधी प्रमाण देना पड़ता हूं। झठे हस्ताक्षर करने 
वाले को पकड़े जाने पर कड़ा दंड दिया जाता है। 


हम. हंस तथ्य का उल्लेख कर चुके हैं कि संघीय संविधान में जनता को 
साधारण विधियाँ उपक्रम द्वारा प्रस्तावित करने का अधिकार प्राप्त नहीं हैं। 
इसका कारण यही है कि स्विट्ज़ रलेंड में संघीय शासन पद्धति हैं। यदि उपक्रम 
द्वारा विधेयक प्रस्तावित करने का अधिकार केवल मतदाताओं की एक निश्चित 
संख्या को दिया जाता है और कैंटनों को नहीं तो यह संघीय सिद्धान्त के प्रतिकूल 
होगा। यदि यह अधिकार मतदाताओं और केटनों दोनों को दे दिया जाता है 
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तो साधारण विधियों और सांविधानिक संशोधनों में कोई अन्तर शेष नहीं रह 
जाएगा। 
साविधानिक उपक्रम का व्यवहार में प्रयोग 

सांविधानिक लोक-निर्णय के द्वारा जनता संविधान में होने वाले किसी संशोधन 
को रोक सकती है, परन्तु यह केवल निषेधात्मक ()४७४०७४४४७) कृत्य है। 
सांविधानिक उपक्रम इसी का प्रक है जिसके द्वारा जनता संविधान में इच्छित 
संशोधन करा सकती है। नीचे ऐसे सांविधानिक संशोधनों का विवरण है जो 
स्वयं मतदाताओं की एक निश्चित संख्या द्वारा प्रस्तुत किये गये थे। 


उपक्रम द्वारा हा संशोधनों | स्वीकृत संशोधनों 








समय प्रस्तावित संशोधनों की संख्या का प्रतिशत 
की संख्या 
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इसके पूर्व हम देख चुके हैं कि सांविधानिक-लोकनिर्णय में विधान मंडल द्वारा 
प्रस्तुत संशोधनों के प्रस्तावों का एक बड़ा भाग जनता तथा कैंटनों दोनों के 
बहुमत द्वारा स्वीकृत कर लिया गया। परन्तु उपक्रम द्वारा प्रस्तावित संशोधनों 
में से अधिकांश जनता द्वारा अस्वीकृत कर दिये गये। स्वीकृत संशोधन उपक्रम 
द्वारा प्रस्तावित संशोधनों की एक चौथाई संख्या से भी कम हैं। 
उपक्रम द्वारा प्रस्तावित संशोधनों की इतनी बड़ी संख्या के अस्वीकृत किये 
जाने के कारणों पर विचार करने के पूर्व यह आवश्यक है कि हम' संक्षेप में प्रस्तावित' 
संशोधनों के स्वरूप पर विचार करें। उपक्रम द्वारा प्रस्तावित संशोधनों में स्वीकृत 
होने वाले सर्वश्रथम संशोधन (१८९१) में पशुओं का वध करने से...पूर्व उन्हें 
अचेत करने की व्यवस्था की गई थी। यह संशोधन यहूदियों के धारमिक विश्वासों 
के प्रतिकूल था। इसी कारण स्विस संविधान पर टिप्पणी करने वाले प्रारंभिक 
लेखकों ने उपक्रम पद्धति की ही कड़ी आलोचना की है। इसके बाद कुछ महत्त्व- 
पूर्ण संशोधनों के प्रस्ताव जनता द्वारा अस्वीकृत कर दिये गये। इन प्रस्तावों में 
राष्ट्रीय परिषद का अनुपाती प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्वाचन, संघीय परिषद 
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के सदस्यों का जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन, तथा राष्ट्रीय परिषद के स्थानों का 
निवासियों के बजाय नागरिकों की संख्या के आधार पर वितरण, करने की 
व्यवस्था की माँग की गई थी। एक अन्य महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव द्वारा नागरिकों को 
कार्य प्राप्त करते के अधिकार (शि8॥0 ६0 ए०7४) की प्रत्याभृति की माँग 
की गई थी। इनसे स्पष्ट है कि स्विस जनता न तो नारों से आकर्षित होकर मत- 
दान करती हैं और न अकारण ही वर्जमान व्यवस्था में संशोधनों की स्वीकृति 
देती हैं। 
राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व के आधार 
पर कराने की माँग १९०८ में पुन: उपक्रम द्वारा की गई, परन्तु जनता ने स्वीकृति 
नदी। १९१८ में जब पुनः उपक्रम के द्वारा वही माँग की गई तो उसे मतदाताओं 
तथा कैंठनों दोनों का बहुमत प्राप्त हो गया और इस प्रकार स्विटज़ रजैंड में 
राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व के आधार पर 
होने लगा। 


१९०८ में उपक्रम द्वारा प्रस्तावित एक संशोधन स्वीकृत कर लिया गया जिस 
के अनुसार सारे देश में मादक रूप में संखिया (9७०४7008) का उत्पादन 
तथा विक्रय अपराध घोषित कर दिया गया। १९२० के एक संशोधन द्वारा 
जुआ-गृहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। परन्तु १९२८ के एक संशोधन द्वारा 
इस प्रतिबंध से कुछ छूट दे दी गईं। यह ऐसे काये हैं जो साधारण विधि द्वारा किये 
जा सकते हैं, परन्तु संघीय संविधान में साधारण विधियों के लिये उपक्रम की 
व्यवस्था न होने के कारण संविधान में संशोधन का आश्रय लेना पड़ा। 


१९३५ में संविधान के पूर्ण पुनरीक्षण का उपक्रम्त द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव 
अस्वीकृत कर दिया गया। इसके पश्चात्‌ कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण संशोधनों के' 
प्रस्ताव अस्वीक्ष । कर दिये गये, जैसे संबीय न्‍्यायारूय को विधियों तथा 
आज्ञाप्तियों की वैधता पर निर्णय करने का अधिकार देने का प्रस्ताव (१९३९), 
राष्ट्रीय परूषद की रचना में परिवर्तत करने का प्रस्ताव (१९४२), संघीय 
परिषद की सदस्य संख्या में वृद्धि करने तथा उनका निर्वाचन जनता द्वारा 
करने की व्यवस्था की माँग करने वाला प्रस्ताव (१९४२), आदि। १९४६ 
में एक बार पुनः कार्य प्राप्त करने के अधिकार' की माँग करने वाला एक 
प्रस्ताव बहुत बड़े बहुमत से अस्वीकृत कर दिया गया। 

परन्तु इस से यह न समझना चाहिये कि स्विस जनता पूर्ण-रूपेण रूढ़िवादी 
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है और कोई परिवर्तन चाहती ही नहीं। चार बार संघीय सभा द्वारा प्रस्तत 
प्रस्ताव के पक्ष में उपक्रम द्वारा प्रस्तावित संशोधन का प्रस्ताव वापस ले लिया 
गया। इसके बाद संघीय सभा के प्रस्ताव पर जनता तथा कैंटनों का मत लिया 
गया और चार में से तीन संशोधन दोनों के द्वारा स्वीकृत कर लिये गये। १९२१ द 
में एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण संशोधन उपक्रम द्वारा प्रस्तावित किया गया और जनता 
तथा कैटनों दोनों के द्वारा स्वीकृत कर लिया गया। इस संशोधन के द्वारा यह 
व्यवस्था की गई कि विदेशों से अनिश्चित काल या १५ वर्ष से अधिक के लिये 
की जाने वाली सभी संधियों पर ३०,००० नागरिकों या ८ कैंटनों के द्वारा माँग 
किये जाने पर छोक-निर्णय होना आवश्यक है। इससे यह प्रमाणित होता है कि 
आवश्यकता समझने पर जनता उपक्रम द्वारा प्रस्तावित संशोबनों की भी स्वीकृति 
देती है। परन्तु वह अधिकतर विधान मंडल के निर्णय को ही मान्यता 
देती हैं। 
१९३५ से १९५२ तक अर्थात्‌ १८ वर्षो में १६ बार उपक्रम द्वारा संविधान: 
में संशोधन की माँग की गई। यह सत्य है कि इनमें से केवल २ प्रस्ताव ही. 
स्वीकृत हो सके, परन्तु इससे यह सिद्ध होता है कि जनता अपने अधिकारों के 
“पते जागरूक है और विधान मंडल के सदस्यों पर ही आश्वित नहीं हैं। यदि 
मतदाताओं का एक महत्त्वपूर्ण भाग संविधान में संशोधन की आवश्यकता सम- 
झता है तो वह अपना मत समस्त जनता के समक्ष निर्णय के लिये रख सकता हूँ। 
यद्यपि संविधान में केवछ ५०,००० नागरिकों को ही उपक्रम के द्वारा संशोधन 
के प्रस्ताव का सूत्रपात करने का अधिकार दिया गया है; परन्तु कभी-कभी इसके 
कई गुने नागरिक उपक्रम की,याचिका, (60007 ) पर हस्ताक्षर करते हैं। 
१९४६ में उपक्रम की एक याचिका पर हस्ताक्षर करने वालों को संख्या ३८४,- 
७६० तक पहुँच गई थी। परन्तु अधिक नागरिकों के हस्ताक्षर किसी प्रस्तावित 
संशोधन की सफलता के सूचक नहीं हैं। १९४६ के जिस प्रस्ताव का अभी हमने 
उल्लेख किया है वही जनता तथा केंटनों दोनों के बहुत बड़े बहुमत से अस्वीकृत 
कर दिया गया। 
उपक्रम के रूप में स्विस नागरिकों के हाथ में एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण शक्ति 
दे दी गई है। बर्नी (80769) ने इसी का विवेचन करते हुए लिखा है, 
“उपक्रम के द्वारा स्विस जनता सभी मामलों में अपने ऊपर स्वतंत्रता से शासन कर 
सकती हैं। वह विधियाँ बना सकती है, दंड संहिता (?०7७] ७006) 
 अंगीकृत कर सकती है, विदेशियों को नागरिक बना सकती है, दंडित अपराधियों 
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को क्षमा कर सकती है, ऋण ले सकती है, राष्ट्रीय ऋण को परिवर्तित कर 
सकती है, आर्थिक सहायता प्रदान कर सकती है, संधियाँ कर सकती है, करों 
को समाप्त कर सकती है, विवादों पर विचार कर सकती है, निर्णय दे सकती 
है, किसी न्यायालय के निर्णय को उलट सकती है, किसी नागरिक को मृत्यु दंड 
दे सकती है, आदि, आदि। वह कोई भी निर्णय केवल इस शर्त पर क्र सकती 
है कि वह उसे संविधान में स्थान दे।”) परन्तु इतनी विस्तृत शक्तियों की 
स्वामिनी होते हुए भी वह उनका प्रयोग अत्यंत सावधानी से करती है। 


( ० हैँ 
बेकल्पिक लोक-निणय (0फ90४070०9)] छि०७७०७॥वप) 

साधारण विधियों पर छोक-निर्णय का उपयोग सर्वप्रथम स्विट्जरलैंड 
'में ही प्रारम्भ हुआ। १६वीं शताब्दि में स्विद्ज्ञरलेंड में इसका प्रयोग होता था ।* 
ग्रावव्डन ((४78प०प०वै०)) और वैलेस (५७।७४$) कैंटनों में कैंटन 
सभा' के सभी सदस्यों को प्रत्येक महत्त्वपूर्ण प्रबल पर अपने-अपने क्षेत्रों का परामर्श 
लेना पड़ता था। यह लोक-निर्णय का प्रारम्भिक रूप था जिसके अनुसार प्रति- 
निधि बिना अपने निर्वाचकों के आदेश के कुछ नहीं कर सकते थे। अपने वत्तमान 
रूप में स्विट्जरलैंड में वैकल्पिक लोक-निर्णय की व्यवस्था १८३१ में प्रारम्भ हुई। 
सैंट गालन (50. (०७)]८7॥ ) नामक केंटन के संविधान में यह व्यवस्था की गईं कि 
यदि मतदाताओं की एक निश्चित संख्या किसी विधि पर छोक-निर्णय की माँग 
करे तो उस विधि को अन्तिम निर्णय के लिये जनता के समक्ष प्रस्तुत किया जाना 
आवश्यक है। धीरे-धीरे अन्य कैंटनों ने भी वैकल्पिक छोक-निर्णय पद्धति को 
स्वीकार कर लिया। १८४८ के नवीन संघीय संविधान में अनिवार्य-सांविधानिक 
लोक-निर्णय की व्यवस्था तो की गई, परन्तु साधारण विधियों पर वैकल्पिक लोक 
निर्णय की व्यवस्था १८७४ में संविधान के पूर्ण पुनरीक्षण के समय ही की गईं। 
7608ए #768703 ० पल 00० प्रंएछ 06 59758 ए००ए8 ९६४० 80०एट77 
[986च्टीए संत थी फ्रका(हए8, 40 627 779):26 ]998, 800]07: 9 [0070 ४ ०006, 
7 7पा०25९ च्ब[005, [087007076 ०07रवैल्यश<वे, ००.:९०९४ 0205, ०07 एट7६ 
डं6 आब्ंठ0वा व६०५ छुप्क्पा इपॉज्जव65 007टॉपवे० ६7680685, ४00॥80 
5०, पए.. तींडए09ए८85, [ल्‍070प706 वुप्रव87067(0, 0००57 ६068 60(९7९€ 
री 8 ००प-., ००पर्तेद्गण0 8 गंधंश्या 00 वेल्बफा, हॉट, 4 ढक 78/7८ 
ब7ए तेल्ल॑ग्र०० ए802०ए७०, प००7० (6 80९ ००7वॉ0०7 (80 [( [7$07 [65 
३६ ३49 6 ८0०78500पर079.7-ु- 8७४6ए 8६5 वृष०पल्व एज फ्रैफ्[ण्फ्रा खत. 
म्ांड रढको क्‍>ढ7६8007429 ह#. (96/६८/४080. [[9. 444-23. 

2५800, 76४ 57278, 7. 399. 


१४८ स्विट्जु रलैंड का शासन 


१९२१ में एक सांविधानिक संशोधन के द्वारा ३०,००० मतदाताओं या ८ कैंठनों 
को अनिदिचत समय या १५ वर्ष से अधिक के लिये विदेशों से की गई संधियों पर 
लोक-निर्णय की माँग करने का अधिकार दिया गया। 
वैकल्पिक-लोक-निणुय की प्रक्रिया हे 

कोई भी विधेयक संघीय सभा के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाने पर 
' आधिकारिक-सूचना पत्र फ्यूल फ़ोडरेल' (#€९एछां॥6 #666७)6 ) में 
प्रकाशित किया जाता है। प्रकाशन के बाद ९० दिन तक वह विधि छागू नहीं 
की जाती। इस ९० दिन के समय में ३०,००० मतदाता या ८ कैंटन इस विधि 
पर लोक-निर्णय की माँग कर सकते हें। यदि ऐसी माँग नहीं की जाती तो ९० 
दिन की अवधि की समाप्ति के बाद वह विधि लागू कर दी जाती है। यदि लोक- 
निर्णय की माँग की जाती है तो विधि जनता के समक्ष प्रस्तुत कर दी जाती है और 
मतदान करने वाले नागरिकों के बहुमत का निर्णय इस संबंध में अंतिम होता है 

हम इसके पूर्व उल्लेख कर चुके हैं कि यदि संघीय सभा किसी आज्ञप्ति 
(6८०/७७ ) को पारित करते समय आवश्यक (पा'४६८०४) घोषित कर 
देती है तो उस पर वैकल्पिक-छोक निर्णय व्यवस्था लागू नहीं होती। १९४९ में 
संविधान में किये गये संशोधन से ऐसी आज्ञप्तियों पर एक प्रतिबंध लगा दिया 
गया ह। यदि ३०,००० मतदाता या ८ केटन ऐसी किसी आज्ञप्ति पर लोक- 
निर्णय की माँग करते हैं तो वह बिना जनता की स्वीकृति प्राप्त किये अधिक से 
अधिक एक वर्ष तक लागू रह सकती है। यदि जनता एक वर्ष की समाप्ति के 
पूर्व ही अपनी स्वीकृति दे देती हैं तो वह अधिक समय तक लागू रह सकती हैँ। 


. चैकल्पिक लोक-निणय का व्यावहारिक प्रयोग--१८७४ में संविधान में 
वैकल्पिक लोक-निर्णय की व्यवस्था किये जाने के बाद से १९५४ तक केवल ६३ 
विधियों पर छोक-निर्णय की माँग की गई। इनमें से २३ जनता द्वारा स्वीकृत 
कर लिये गये और शेष ४० अस्वीकृत। इन संख्याओं से ऐसा भासित होता है 
कि लोक-निर्णय के लिये प्रस्तुत की जाने वाली अधिकांश विधियाँ जनता द्वारा 
अस्वीकृत कर दी जाती हैं। परन्तु हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि ऐसी विधियों 
की संख्या बहुत अधिक हैं जिन पर जनता द्वारा लोक-निर्णय की माँग नहीं कीं 
गई ।ऐसी विधियों की संख्या ५०० से अधिक है। इस प्रकार केवल विधियों 
के नवें भाग पर ही लोक-निर्णय की माँग की गई। यह संख्या किसी प्रकार भी 
अधिक नहीं कही जा सकती । छोक-निर्णय की माँग किये जाने योग्य विधियों में से 
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जनता द्वारा अस्वीकृत की जाने वाली विधियों की संख्या लगभग ७ प्रतिशत है। 
इससे यह सिद्ध होता है कि स्विस नागरिक अपने अधिकारों का प्रयोग अत्यंत 
सावधानी को साथ करते हैं और अकारण ही विधान-मंडल द्वारा पारित विधियों 
पर न तो लोक-निर्णय की माँग ही करते हैं और न मतदान में उन्हें अस्वीकृत करतें 
है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि वैकल्पिक लोक-निर्णय की व्यवस्था किये 
जाने के बाद १० वर्षों में ही १३ विधियों पर लोक-निर्णय की माँग की गई। 
परन्तु बाद में ५४ वर्षों में केवल ३२ विधियों पर ही लोक-निर्णय की माँग की 
गई। इस प्रकार जनता की प्रवृत्ति विधान मंडल के निर्णयों को स्वीकार करनें 
के पक्ष में ही है। 

१९२१ में १५ वर्षों से अधिक के लिये की गईं संधियों पर लोक-निर्णय की 
माँग करने का अधिकार प्राप्त होने के बाद इसका प्रयोग केवल एक बार किया 
गया। १९२३ में फ्रांस तथा स्विस संघीय शासन में हुई एक संधि के अनुसार 
स्विदज रलैंड ने फ्रांस के कुछ क्षेत्रों पर अपने १८१५ में प्राप्त अधिकारों का अंत 
स्वीकार कर लिया था। परन्तु स्विस जनता ने लोक-निर्णय में इसके विरुद्ध मत 
दिया। इसके बाद अब तक लगभग २३ ऐसी संधियाँ हुई जिन पर लछोक-निर्णय 
की माँग की जा सकती थी, परन्तु ऐसी माँग नहीं की गई। 

ऐसी विधियों की संख्या बहुत अधिक है जिनको संघीय सभा ने पारित 
करते समय 'आवश्यक' घोषित कर दिया, जिसके कारण उन पर लोक-निर्णय 
की माँग नहीं की जा सकती थी। विशेषतः विश्व-युद्धों तथा आधथिक संकट के 
काल में पारित ऐसी विधियों की संख्या पर्याप्त है। परन्तु १९४९ के संशोधन 
के बाद अब इस प्रकार किसी विधि को आवश्यक” घोषित कर देने से उसे 
केवल एक वर्ष तक लोक-निर्णय से बचाया जा सकता है । इसी कारण इस संशोधन 
को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की ओर वापसी” वाला संशोधन कहते हैं। 


जनता द्वारा अस्वीकृत किये जाने वाले अधिकांश विधेयक ऐसे थे जिनसे 
शासन-व्यय में वृद्धि की संभावना थी। स्विस जनता सादगी पसंद करती हैं और 
हर कार्य में.कम से कम व्यय चाहती है। कुछ विधेयक ऐसे भी थे जिनमें शासकीय 
“अधिकारियों की शक्तियों में वृद्धि की संभावना थी। ऐसे विधेयक स्विस जनता 
की स्वातंत्र॒य-भावना को ठेस पहुँचाते हैं और इसी कारण उनको जन-स्वीकृति 
प्राप्त करने में कठिनाई होती है। कुछ विधेयक इस कारण भी अस्वीकृत हो गये 
कि उनके समर्थक मतदान करने गये ही नहीं जब कि उनके विरोधियों ने कम 


अाध 


संख्या में होते हुए भी मतदान में भाग लिया। 
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परिपाटी के अनूसार वाषिक आय-व्ययक (3प्रतै2०॥ ), आवश्यक कार्यों 
के लिये आथिक सहायता, शासन के विभिन्न अंगों में क्षमता संबंधी विवादों पर 
संघीय सभा के निर्णय तथा अन्य प्रस्ताव जो विशेष मामलों से संबंधित होते हैं 
युद्ध के लिये विशेष व्यवस्थाओं, आदि पर लोक-निर्णय की माँग नहीं की जाती। 
विदेशों से की गई संधियों पर भी लछोक-निर्णय की माँग नहीं की जाती। 
इसका अपवाद केवल १९२३ की संधि है । 


केटनों में लोक-निणुय तथा उपक्रम का ग्रयोग 

स्विस संघीय संविधान के अनुच्छेद ६ के अनुसार किसी कैंटन के संविधान 
को संघीय प्रत्याभूति((997"870066 ) तभी प्राप्त होती है जब उसमें सांविधानिक 
लोक-निर्णय की व्यवस्था हो। प्रत्येक कैंटन संघीय प्रत्याभूति प्राप्त करने के लिये 
बाध्य है। इस कारण सभी कैंटनों तथा अद्ध कैंटनों के संविधानों में सांविधानिक 
लोक-निर्णय की व्यवस्था है, अर्थात्‌ उनमें तब तक कोई संशोधन नहीं किया जा 
सकता। जब तक जनता उसे स्वीकार न कर ले । 


जेनेवा के अतिरिक्त अन्य सभी कैंटनों के संविधावों में सांविधानिक उपक्रम 
की व्यवस्था है। संघीय संविधान में साधारण विधियों के लिये उपक्रम-पद्धति 
की व्यवस्था नहीं है परन्तु कैंटनों में इसका प्रयोग साधारण विधियों को प्रस्तुत 
करने के लिये भी किया जाता है। प्रत्येक कैंटन में उपक्रम द्वारा कोई विधेयक 
प्रस्तावित करने के लिये आवश्यक मतदाताओं की संख्या भिन्न-भिन्न है। कैंटनों 
में भी उपक्रम के सविन्यासित तथा अविन्यासित दोनों ही रूपों का प्रयोग 
होता है। 

स्विट्जरलैंड के ११ कैंटनों में सभी विधियों के लिये अनिवार्य-लोकनिर्णय 
की व्यवस्था है। इन कैंटनों में ज्यूरिख, बर्न, उरी, वैलेस आदि प्रमुख हैं। 
इन कैंटनों में विधान मंडल द्वारा पारित कोई भी विधि तब तक लागू नहीं की जा 
सकती जब तक लोक-निर्णय के द्वारा जनता उसे स्वीकृत नहीं कर लेती। ९ 
कैंटनों के संविधानों में संघीय संविधान की भाँति वैकल्पिक लोक्‌-निर्णय की 
व्यवस्था है, अर्थात्‌ कैंटन के विधान मंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक पर 
मतदाताओं की एक निश्चित संख्या लोक-विर्णय की माँग कर सकती है। इन 
कटनों में वौड, टिचिनो, फ्राइबर्ग प्रमुख हैं। ५ कैंटनों में लैंड्सजीमिंडे द्वारा 
विधियाँ बनाई जाने के कारण लोक-निर्णय की आवश्यकता ही शेष नहीं रह 
जाती, या हम यह कह सकते हैं कि विधि-निर्माण तथा लोक-निर्णय साथ 
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ही साथ होते हैं। लैंड्सजीमिडे वाले कैंटनों, के नाम स्लेरस, ऑब्वाल्डन, 
निडवाल्डन, एपेंजिल आउटर रोड्ज तथा एपेंजिल इन्टीरियर रोडज हैं। इन 
कैंटनों की शासन-व्यवस्था प्रातिनिधिक न होकर पूर्ण-रूपेण प्रजातांत्रिक हूँ। 
इन कैंटनों की शासन व्यवस्था का वर्णन अगले अध्याय में किया गया है। कुछ 
कौैटनों में वित्तीय लोक-निर्णेय कु भी व्यवस्था हे। इसके अनुसार यदि श/सन 
का व्यय एक निदिचत सीमा से अधिक होता हैँ तो लोक-निर्णप द्रारा जतता की 
स्वीकृति प्राप्त करनी पड़ती है। कुछ कैंठनों में वित्तीय लोक-निर्णय अनिवार्य 
है तंथा कुछ में यह वैकल्पिक हैं। द 

स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के व्यवहार संबंधी निष्कषे--पिछले 
पृष्ठों में लोक-निर्णण तथा उपक्रम के व्यावहारिक प्रयोग से हम निम्न 
निष्कर्षों पर पहुँचते हैं: द 
१. स्विस संविधान में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के जिन उपकरणों की व्यवस्था हैं, 
स्विस नागरिक उनका पूर्ण उपयोग करते हैं। स्विस संविधान में प्रस्तावित तथा 
स्वीकृत संशोधनों की संख्या पर दृष्टि डालने से ऐसा प्रतीत होता है कि इन 
उपकरणों का दुरूपयोग किया गया है, परन्तु यदि हम अन्य राज्यों से, जहाँ 
प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उपकरणों की व्यवस्था है, स्विट्जरलैंड की तुलना करें तो 
अपना मत असंगत प्रतीत होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के ओहियो (५000 ) 
नामक राज्य में एक वर्ष में संविधान में ४२ संशोधन प्रस्तावित किये गये। 
इसी प्रकार अमेरिका के दूसरे राज्य कैलिफ़ोनिया में एक वर्ष में ३१ सांविधानिक 
संशोधन प्रस्तावित किये गए। इसके विपरीत स्विट्जरलैंड में १८४८ से १९५२ 
तक संविधान में १०३ संशोधन ही प्रस्तावित किये गए। इंसी प्रकार स्विट्जर- 
लैंड में विधान मंडल द्वारा पारित विधियों में से केवल लगभग १० प्रतिशत पर 
ही लोक-निर्णय की माँग की गई। इससे स्पष्ट होता है कि स्विस जनता में 
अकारण ही विधान मंडल का विरोध करने की प्रवृत्ति नहीं है। द 
२. विधान मंडल द्वारा पारित विधियों में से बहुत कम पर छोक-निर्णय 

की माँग की, गई; परन्तु जब ऐसी माँग की गई तब अधिकतर जवता ने प्रस्तुत 
विधियों को अस्वीकृत कर दिया। इससे प्रकट होता है कि समय-समय पर 
विधियाँ पारित करते समय विधान मंडल जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व 
नहीं करता। स्विट्जरलैंड में न तो इंग्लैंड की भाँति कोई सम्राद्‌ हैं जो विवान 
मंडल द्वारा पारित विधियों पर पुनः विचार करने का अनुरोध कर सके और 
न अमेरिका की भाँति कोई राष्ट्रपति जो अपने अभिषेधाधिकार के द्वारा विधान 
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मंडल को सुझाब दे सके। इस कारण लोक-निर्णय ने लोकाभिषेध (०९09]0%8 
७०८६०) के रूप में सफलूता पाई है। 

३. विधान मंडल के उन सदस्यों को, जिनके द्वारा प्रस्तुत विधेयक लोक- 
निर्णय में जनता ने अस्वीकृत कर दिये, कभी उनके राजनीतिक विचारों के 
कारण दंडित नहीं किया गया। उनके द्वारा प्रस्तुत विधेयक को अस्वीकृत करने 
के बाद भी अगले निर्वाचन में उन्हें सामान्यत: पुनः निर्वाचित कर लिया 
जाता है। 

४. सामान्यतः जनता ने छोक-निर्णय में ऐसे विधेयकों को अस्वीकृत किया 
जो अतिवादियों (£:076777308 ) के द्वारा प्रस्तुत किये गये थे। वह केवल 
आकर्षक नारों से आक्ृष्ट नहीं होती। इसका उदाहरण कार्य पाने का 
अधिकार! (027+ ०0 ४०7४४) संबंधी संशोधन है जो समाजवादियों द्वारा 
१८९४ तथा १९४६ में प्रस्तुत किया गया; परन्तु दोनों ही बार जनता के 
अबल बहुमत द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। कर-भार में वृद्धि तथा पुलिस 
एवं अधिकारियों की शक्तियों में वृद्धि करने वाली विधियाँ भी अधिकतर 
स्विस जनता ने अस्वीकृत कर दी हैं। परन्तु राष्ट्रीय संकट के काल में उसने 
सहर्ष करों में वृद्धि स्वीकार कर ली है और शासन के अधिकारों में वृद्धि भी 
सहन की है। क्‍ 

५. कई बार स्विस जनता ने एक या उससे अधिक बार अस्वीकृत किये हुए 
अ्स्तावों को बाद में स्वीकृति दे दी है। इन प्रस्तावों का एक उदाहरण राष्ट्रीय 
'परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में अनुपाती प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करने वाला 
संशोधन है जो १९०० तथा १९१० में दो बार अस्वीकृत किये जाने के बाद 
१९१८ में स्वीकृत कर लिया गया। इससे स्पष्ट होता है कि स्विस नागरिक 
अपने विचारों में आवश्यकता समझने पर परिवतेन कर लेते हैं। 

६. लोक-निर्णय तथा उपक्रम के व्यवहार के कारण स्विट्जरलैंड में राज- 
नीतिक दलों का प्रभाव बहुत कम है। जनता किसी विशेष व्यक्ति या दल के 
प्रभाव में आकर किसी प्रस्ताव पर मत नहीं देती, वरन्‌ उसके गृण-दोषों पर 
विचार करने के बाद मत देती है। 

स्विट्जरलैंड में लोक-निर्णय की तुलना में उपक्रम को कम सफलता 
मिली है, ऐसा प्रतीत होता है। उपक्रम द्वारा प्रस्तावित सांविधानिक संशोधनों 
था विधेयकों' का एक बड़ा भाग जनता द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। इसका 
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कारण यही है कि जनता विधान मंडल तथा संघीय परिषद के सदस्यों को अनु- 

भवी एवं विशेषज्ञ समझती है एवं उनके मत का सम्मान करती हैं। जब उपक्रम 

द्वारा प्रस्तत प्रस्ताव वापस ले लिया गया और उसके स्थान पर संघीय विधान 

'मंडल ने अपना प्रस्ताव जनता के समक्ष निर्णयार्थ रकखा तो अधिकतर जनता 
विधान मंडल के प्रस्ताव के पक्ष में निर्णय दिया । 


८. स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उपकरणों के उपयोग से जिन दोषों के 
उत्पन्न होने की आशंका प्रारंभ में लेखकों ने प्रकट की थी वह सत्य सिद्ध नहीं 
हुई है। छोक-निर्णय तथा उपक्रम स्विस शासन-प्रणाली के आवश्यक अंग बन 
गए हैं और उनको बिना पूरी प्रणाली में परिवर्तंत किये समाप्त नहीं किया जा 
सकता। निकट भविष्य में स्विट्जरलैंड में इन्हें त्यागे जाने की कोई संभावना 
नहीं -है । द 

लोक-नि्णय की आलोचना--स्विट्ज रलैंड में छोक-निर्णय के व्यवहार 

से प्रभावित होकर कई विदेशी लेखकों ने उसका अध्ययन किया और उस पर 

अपने मत प्रकट किये हैं। कई स्विस लेखकों ने भी छोक-निर्णय पर अपने मत 
प्रकट किये हं। 


: विरोधियों के तक--यह कहा गया है कि छोक निर्णय में जनता की वास्तविक 
“इच्छा का पता नहीं चलछता। इसका कारण यह है कि बार-बार मतदान होने से 
नागरिक ऊब जाता हैं और मतदान में भाग नहीं लेता । इसका परिणाम यह होता 
है कि कभी-कभी अल्पसंख्यक मत वाले लोग अपनी इच्छानुसार किसी सांवि- 
धानिक संशोधन या विधि को स्वीकृत या अस्वीकृत कराने में सफल हो जाते हें। 
'ऐसे लोक-निर्णयों का उल्लेख किया जा सकता है जिनमें केवल ३०% नागरिकों 
'ने ही भाग लिया। हॉवल ने मतदान में भाग लेने वाले नागरिकों की कम संख्या 
“का उल्लेख करते हुए कहा है कि इन से यह सत्य प्रमाणित होता है कि शासन के . 
किसी भी रूप में संपूर्ण जनता यथार्थ में शासन नहीं कर सकती |! 


लोकश्नर्णय के विपक्ष में एक दूसरा तक यह भी दिया गया है कि जनता 
आजकल की वैधानिक गुत्थियों को नहीं समझ सकती और इस कारण किसी 
विधि पर अपना मत नहीं दे सकती। स्विस संघीय परिषद के सदस्य वेल्टी 
(५४०४ ) का कथन है कि वाणिज्य संहिता पर मतदान के पूर्व एक च्‌रवाहे 
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के हाथ में यह संहिता हो--यह कल्पनातीत प्रतीत होता है।) जनता के अज्ञान 
का लाभ ऐसे वक्‍ताओं को होता है जो अपने भाषणों से जनता कौ भावनाओं को- 
उभाड़ते हैं और अपनी स्वार्थसिद्धि करते हैं। 

जब कोई विवेयक जतता के समक्ष निर्णय के लिप्रे रक्खा जाता है तो जनता 
को उस पर केवल हाँ या ना कहने का ही अधिकार होता है। यदि कोई 

नागरिक उस विधेयक के एक विशेष भाग के विरुद्ध है तो वह अपने मत को व्यक्त 

नहीं कर सकता। इसके विपरीत विवान मंडल में सदस्य भाषणों के द्वारा विचार- 
विनिमय कर सकते हैं। कुछ लेखकों का यह भी विचार हैं कि जनता के समक्ष 
केवल सैद्धास्तिक प्रश्न ही उपस्थित किये जाने चाहिये। परन्तु विवरण के अभाव 
में ऐसे प्रशत पर छलोक-निर्णय अर्थशृनन्‍्य हो जाता हैं। 

सर हैनरी मेन का विचार है कि लोक-निर्णय से राजनीतिक, सामाजिक 
तथा आशथिक प्रगति का मार्ग अवरुद्ध होता है। उनका कथन है कि “अन्तोगत्वा 
स्विस जनता सभी प्रस्तावों को अस्वीकृत कर देती है ।*इस कथन का ब्राइस 
तथा अन्य लेखकों ने प्रतिवाद किया है। परन्तु फाइनर भी स्विस जनता को' 
प्रगति विरोधी मानते हैं । उन्होंने लिखा है कि स्विदज रलूंड में लोक- 
निर्णय तथा उपक्रम के व्यवहार के आधार पर यह कहां जाता है कि 
जनता अतिवादी (9067८9) ) -सिद्ध नहीं हुई है तथा रूढ़िवादी ((:0780/- 
४७४००) सिद्ध हुई है। इसका क्‍या अर्थ है? यह स्पष्ट करता है कि 
विधान मंडल के सदस्य अपने प्रभुओं (जवता) से आगे थे जो इस प्रकार 
अप्रगतिवादी सिद्ध हुई ।३3 

फ़ाइनर ने एक दूसरा महत्त्वपूर्ण तक दिया है। वह प्ररन करता हैं कि “लोक- 
निणय के प्रयोग को सीमित क्‍यों कर दिया गया है।” स्विस संविवान में संघीय 
सभा को यह अधिकार दिया गया है कि वह विधियों को आवश्यक घोषित 
7 उम्कब्झग० & ००शमक्व 67 8 38 7)68-009 शाप. पा (एणा- 
छाहाटानओं (0066 व फ्रांड गबणवें 80०78 ६0 एण6 07 07 बह्दांएड। 77 
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कर सकती है। ऐसी विधियाँ जनता के समक्ष निर्णय के लिये नहीं लाई जा 
सकतीं। इसी प्रकार संधियों, आय-व्ययक आदि को भी जनता के समक्ष प्रस्तुत 
नहीं किया जाता। क्‍या इसका कारण यह नहीं है कि संविधान निर्माता इन 
महत्त्वपूर्ण विषयों के संबंध में जनता का विश्वास नहीं करते थे? 
लोक-निर्णय का प्रभाव अरह होता है कि विधान मंडल के सदस्य अपने 
कर्त्तव्यों के प्रति असावधान हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि विधियों 
के संबंध में उनका उत्तरदायित्व कम हो जाता है। सर मौरिस एमौस के 
अनुसार लोकाभिषेक (702९0]0!68' ५७४०) अनिष्टकर है क्योंकि यह जनता 
के हाथ में उत्तरदायित्व के बिना अधिकार दे देता है। 
स्विस विद्वान डिप्ल्वाइजी का मत है कि लोक-निर्णय एक स्पष्ट आदेश देने 
में असफल रहता है, क्योंकि तथाकथित जनता के निर्णय सहस्रों प्रभावों का 
परिणाम होते हैं, विचारपूर्ण विवेबना का नहीं ।! स्विस संघीय परिषद के 
सदस्य रहने के पश्चात ड्राज़ ने भी ऐसा ही मत व्यक्त किया है ।* उनका कंथन 
है कि मतदाता बहुधा अपनी सामयिक चित्तवृत्ति से प्रभावित होता है जो यदि 
फ़सलें संतोषजनक हुई हैं तो अच्छी रहती है और सार्वजनिक जीवन में कोई 
अरुचिकर घटना होने से ख़राब हो जाती है। 
लोक-निर्णय पद्धति से व्यय बहुत अधिक होता है। स्विट्जरलैंड में प्रत्येक 
ऐसी विधि की जो लोक-निर्णय के लिये प्रस्तुत की जाती हैं कई लाख प्रतियाँ चार 
भाषाओं में छापी जाती हैं तथा जनता में वितरित की जाती हैं। 
लाड ब्राइस ने प्रोफ़ेसर हिल्टी के कथन का उल्लेख किया है कि जब उन्होंने 
एक घाटी के निवासी से पूछा कि उसके सारे गाँव के लोगों ने छोक-निर्णय की 
माँग पर हस्ताक्षर क्‍यों कर दिये तो उन्हें बताया गया कि जो व्यक्ति हस्ताक्षर 
एकत्र करने आया था उसने लोगों को बतलाया कि प्रत्येक हस्ताक्षर के लिये उसे' 
दस सेन्टाइम ((७॥४॥776) मिलेंगे। अपना कोई मत न होने के कारण 
गाँव वालों ने दया की भावना से ऐसा परोपकार करने में कोई हानि नहीं 
समझी जिसमें उनका कुछ व्यय न हो। इससे अपलोचकों ने यह निष्कर्ष निकाला 
हैं कि लोक-निणय में जनता की वास्तविक भावना का पता नहीं चरूता और 
उसके अज्ञान का अनुचित छाभ उठाया जाता है। 
मिल ओके लटय तक कम जीती 
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समथकों के तक 

लोक-निर्णय के प्रबल समथकों में ब्राइस, एम० बोन्जर तथा कुछ स्विस' 
लेखकों के नाम उल्लेखनीय हैं इनके द्वारा दिये गये तक यह हैं। द 

लोक-निर्णय स्वार्थगत, वर्गगत तथा दरूगत विधियों को पारित होने से 
रोक कर विधान मंडल की त्रुटियों को दूर करता.है। विधान मंडल में परस्पर 
विरोधी दल राष्ट्र के सामने एक दूसरे को हीत सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। 
यहाँ तक कि केवल विरोध के लिये एक उपयोगी विधेयक भी अस्वीक्षत कर दिया 
जाता है। लोक-निर्णय प्रातिनिधिक शासन की इस कमी को,पूरा करता है। 

निर्वाचन के समय नागरिक किसी स्पष्ट प्रश्त पर मत न देकर बहुधा दलूगत 
तथा व्यक्तिगत प्रभाव में आकर मत देते हैं। परन्तु लोक-निर्ण य में प्रत्येक प्रश्न 
(निश्चित रूप में जनता के समक्ष आता है और वह उस पर अपना मत व्यक्त कर 
सकती है । प्रत्येक विधेयक से होने वाले हानि-लाभ पर लोक-निर्णय के समय 
ही विचार किया जा सकता है सामान्य निर्वाचन के समय नहीं । 


द विधान मंडल के सदस्यों का निर्वाचन कई वर्ष की लम्बी अवधि के लिये होता 
 है। समय-समय पर लोक-निर्णयों से जतता के विचारों की दिशा का पता चलता 
रहता हैं। अन्यथा यह संभव है कि सामान्य निर्वाचन के समय चुने गये प्रतिनिधि 
कुछ समय बाद जनता के विचारों का प्रतिनिधित्व न करते हों। ऐसी' स्थिति में 
जनता लोक-निर्णय के द्वारा उन्हें अपने विचारों से परिचित करा सकती है और 
यदि वे उनकी चिता न करें तो उनकी त्रूटियों को सुधार सकती है। 

अधिकांश देशों में जनता विधियों से पूर्ण-रूपेण परिचित नहीं रहती परल्तु 
कोई अवैध कार्य करने पर उसे दंड का भागी होना पड़ता है। छलोक-निर्णय का 
सबसे बड़ा लाभ यह है कि वह जनता को विधान मंडल द्वारा पारित विधियों 
से परिचित कराता है। विन्सेंट ने छिखा है कि स्विट्जरलैंड में संविवान में 
प्रत्येक परिवर्तत न केवल वकीलों और राजनीतिज्नों द्वारा किया गया हे वरन्‌. 
जनता की स्पष्ट स्वीकृति से किया गया हे।' 


लोक-निर्णय के विरुद्ध एक.तर्क यह भी दिया जाता है कि इससे विधान 
मंडल का उत्तरदायित्व कम हो जाता हैं और विधान मंडल के सदस्य असावधान 


हो जाते हैं। स्विस लेखक तथा संघीय सभा के सदस्य कर्टी ((प/४ ) का कथन 
है कि लोक-निर्णय ने जनहित के कार्यों में बाधा नहीं पहुँचाई, वरन्‌ केवल चेतावनी 
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के रूप में हमारे सामने उपस्थित रह कर बहुत सी बुराइयों को होने से रोका है। 
प्रतिगमी (890£४ए9७7वें ) आन्दोलनों के होते हुए भी इससे प्रजातंत्र का 
मार्ग अवरुद्ध नहीं हुआ वरन्‌ उसकी प्रगति में दृढ़ता आई है। लछोक-निर्णय के 
कारण विधेयक बड़ी सावधानी से तैयार किये जाते हैं। 

लोक-निर्णय मतदाताओं को राजनीतिक शिक्षा देता है तथा उन्हें अपने देश 
की शासन प्रणाली को समझने का अवसर प्रदान करता है। लोक-निर्णय शासक 
वर्ग तथा जनता के मध्य सम्पर्क स्थापित करता हैं तथा देश प्रेम की भावना 
को प्रोत्साहित तथा दृढ़ करता हैं। 
उपक्रम को आलोचना 

लोक-निर्णय के पक्ष और विपक्ष में जो तक दिये गये हैं उनमें से ,बहुत से . 
उपक्रम के पक्ष और विपक्ष में भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं। कुछ विशेष तर्क 
जो केवल उपक्रम से ही संबंधित हैं, निम्नलिखित हैं: 


उपक्रस के समथकों के तक 
जो विधियाँ जनता द्वारा स्वयं प्रस्तावित की जाती हैं उनके विरुद्ध उसे 
शिकायत नहीं हो सकती। वह विधियाँ उस पर किसी दूसरे के द्वारा छादी नहीं 
जातीं वरन्‌ उसके द्वारा स्वेच्छा से प्रस्तावित की जाती हैं। ऐसी विधियाँ उसका 
अधिक संम्मान प्राप्त करती हैं तथा इसी कारण जनता उनका स्वेच्छा से पालन 
करती है। 
यह संभव हैँ कि जनता जिन विधियों की आवश्यकता समझती हैं 
विधान मंडल के सदस्य उनकी आवश्यकता न समझते हों। यह भी संभव 
है कि वे किसी विधि की आवश्यकता समझते हुए भी अपने किसी स्वार्थ के 
कारण उसे प्रस्तुत न करते हों। समाज के कुछ विशेष वर्गों के अनुचित 
प्रभाव के कारण विधान मंडल के सदस्यों द्वारा अपनी इच्छानुसार कार्य न 
करने के उदाहरण प्रस्तुत करना कठिन नहीं हैं। इस कारण यह आवश्यक 
है कि जनता को स्वयं विधियाँ प्रस्तावित करने का अधिकार होना चाहिये। 
ब्राइस के अनुसार जिस प्रकार लोक-निर्णय विधान मंडल की त्रुटियों से 
जनता की रक्षा करता है उसी प्रकार उपक्रम उनकी भलों का उपचार है! |”! 
- उबढें5 प्राठ  एलकाल्मारवेपात 970062ट25 पाल एकल. 28278. 72 
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उपक्रम के कारण विधान मंडल के सदस्य सजग रहते हैं कि यदि उन्होंने 
जनता की आवश्यकताओं को समझ कर सामयिक विधेयक उपस्थित न किये तो 
जनता स्वयं उन्हें उपक्रम के द्वारा प्रस्तुत करेगी और इस प्रकार उनकी प्रतिष्ठा 
को ठेस लगेगी। द 

अंत में, कुछ सैद्धान्तिक तक भी दिये जाते “हैं । जनता ही संप्रभुता-संपन्न 
है और उसे अपनी इच्छानुसार विधियाँ पारित करने का अधिकार है। विधान 
मंडल के सदस्य केवल उसके प्रतिनिधि-मात्र होते हैं और यदि वह उसकी भाव- 
नाओं को व्यक्त नहीं करते तो जनता स्वयं कार्य कर सकती है, आदि-आदि। 


विरोधियों के तक 
उपक्रम के विरोधियों का प्रमुख तर्क यह है कि इसके प्रयोग से दोषपूर्ण तथा 


अस्पष्ट विधियाँ बनती हैं। जनता द्वारा प्रस्तावित विधियों में विधान मंडल 
परिवर्तन नहीं कर सकता । इस प्रकार विधान मंडल में पारस्परिक विचार-विमर्श 


से विधेयकों के दोषमक्त होने की संभावता समाप्त हो जाती है। 
स्विस लेखक स्टसी (80059 ) का यह विचार है कि हस्ताक्षर प्रकत्र 
करने में दबाव और जोर डाला जाता है। इस प्रकार जनता की वास्तविक इच्छा 


प्रकाश में नहीं आती । 
कुछ लेखकों का विचार है कि उपक्रम से राजनीतिक चालबाज़ों को जनता 


की अज्ञानता का लाभ उठाने का अवसर प्राप्त हो जाता है। प्रभावशाली भाषणों 
से जनता को ग़छूत दिशा की ओर ले जाया जा सकता हैं और संकटपूर्ण स्थिति 
उत्पन्न की जा सकती है। स्विस लेखक ड्राज़ ने जो स्विस राज्यमंडल के राष्ट्रपति 


भी रह चके थे, उपक्रम को विघटनकारी तथा नाशात्मक” बताया हें। 
जल्दी-जल्दी संविधान और विधियों में परिवर्तन किये जाने से उनके प्रति 


सम्मान की भावना नष्ट हो जाती है, इस कारण उनका उचित रूप मे पाकत 


नहीं किया जाता। 
विधेयकों का निर्माण अनभवी तथा विशेषज्ञ जनों का कार्य हूं, जनसाधारण 


का नहीं। जनता किसी विधि के पारित होने से जो परिणाम उपस्थित हो सकते 
हैं उनका सही अनुमान नहीं लगा सकती । उसके समक्ष न तो पूर्ण तथ्य रहते है, 
और न आँकड़े। इस कारण विधेयकों को तेयार करने का कार्य जनसाधारण 
को नहीं दिया जाना चाहिये। 


स्विटजरलड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की सफलता के कारण 
स्विटज़रलैंड में जनता द्वारा प्रत्यक्ष विधि-निर्माण पद्धति को जितनी 


सफलता मिली है उतनी संसार के अन्य किसी देश में नहीं मिली । इसका कारण 
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यह है कि इसकी सफलता के लिये कुछ विशेष परिस्थितियाँ आवश्यक हैं जो 
स्विटज रलैंड में हैं परन्तु अन्य देशों में नहीं हैं। ब्राइस ने लिखा है कि कुछ 
'ऐसी पद्धतियाँ होती हैं जो पौधों की भाँति केवल एक विशेष प्रकार की भूमि तथा 
एक विशेष प्रकार की जलवायु में ही फलती हैं।)* एक अच्य स्थान पर ब्राइस ने 
प्रत्यक्ष विधि-निर्माण की सफलता के लिये ४ आवश्यकताओं का उल्लेख किया 
हु।२ (१) छोटा तथा कम जनसंख्या वाला देश, (२) समान जाति के तथा 
समान धर्म के मानने वाले लोग, (३) सामाजिक तथा आर्थिक विरोधाभासों 
का अभाव और (४ ) बुद्धिमान तथा आवेश-शून्य जनता जो दलगत वैषम्य से मुक्त 
हो। स्विट्जरलैंड एक छोटा-सा देश है जिसकी जनसंख्या भी अधिक नहीं ह। 
वहाँ जनता में धर्म तथा जाति का अंतर तो अवश्य है परन्तु राष्ट्रीयता एवं देश 
भक्त की प्रखर भावना के कारण इस भिन्नता का प्रभाव अत्यधिक न्यून हो गया 
है। सामाजिक तथा आ्थिक भिन्नताओं के कारण विभिन्न वर्गों में एक दूसरे के 
अति ईर्ष्या एवं घृणा की भावना नहीं पाई जाती। स्विस नागरिक भी कभी- 
कभी आवेश के वशीभूत हो जाते हैं, जैसा कि संविधान में उपक्रम द्वारा किये 
गये प्रथम संशोधन से स्पष्ट है। यह संशोधन यहूदियों की धारमिक भावनाओं 
के प्रतिकल था। परच्तु ऐसे उदाहरण बहुत कम हैं। सामान्यतः वह शान्त चित्त 
से प्रत्येक प्रस्ताव के गण दोषों पर विचार करने के पश्चात्‌ ही उसके पक्ष या 
विपक्ष में मत देते हैं। स्विट्जरलैंड के राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों में तीज 
अंतर नहीं हैं और न इन दलों का मतदाताओं पर अधिक प्रभाव है। यही सब 
कारण हैं जिनके फलस्वरूप स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उपकरणों का 
सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा सका है। इनके अतिरिक्त एक अन्य महत्त्वपूर्ण 
कारण यह भी हैं कि स्विटज़ रलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के इन उपकरणों का प्रयोग 
बहुत काल से हो रहा है और इस कारण स्विस जनता अन्य देशों की जनता से 
अधिक राजनीतिक चेतना-युक्‍त है। विश्वव्यापी परिवत्तेनों से स्विट्जरलैंड भी 
प्रभावितु हुआ है और इसी कारण लाड ब्राइस ने स्विट्जरलैंड की अपनी अंतिम 
यात्रा से लौट कर अपना मत प्रकट किया था कि आधथिक संघर्ष के काल में लोक- 
निर्णय और उपक्रम पद्धतियाँ भी शंकायुकत हो गई हैं। 
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अध्याय १० 
स्व्िस राजनीतिक दल 


प्रजातांत्रिक शासनों में राजनीतिक दलों का महत्व 

प्रजातंत्रात्मक शासन और राजनीतिक दलों में अविच्छिन्न संबंध है। एक 
की अनुपस्थिति में दूसरे का अस्तित्व संभव नहीं है। प्रजातंत्रात्मक श|सन वे 
देश में सुसंगठित राजनीतिक दलों का अभाव होने से या तो एकतंत्रात्मक शासन 
की स्थापना हो जाती हैं या अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। 
अप्रजातंत्रात्मक शासन-व्यवस्था वाले देश में राजनीतिक दलों का अस्तित्व संभवा 
नहीं है क्योंकि सत्ताधारी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अन्य दलों को समाप्त 
करने का प्रयत्न करता है। अन्य दलों के कार्यकर्ता गुप्त रूप से कार्य करते हैं 
और असांविवानिक साधनों से सत्ता हस्तगत करने का प्रयत्न करते हैं। इस समय 
उनका कोई निश्चित कार्येक्रम नहीं रहता। प्रजातंत्रात्मक शासन में जहाँ एक 
और राजनीतिक दल जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं वहाँ दूसरी 
ओर वे नागरिकों को राजनीतिक समस्याओं पर विचार करने और मत-निर्धारित 
करने में सहायता देते हैं। यह समान विचार वाले नागरिकों को एक सूत्र में 
पिरो देते हैं। विधान मंडल में बहुमत प्राप्त कर लेने पर वह अपने घोषित कार्य- 
क्रम के अनुसार देश का शासन चलाने का प्रयास करते हैं और यदि वह बहुमत 
प्राप्त करने में असफल रहते हैं तो जनता को शासन की त्रुटियों से अवगत कराते 
रहते हैं। उनके द्वारा संपादित किये जाने वाले महत्त्वपूर्ण कार्य के कारण ही 
उन्हें जनतंत्र यंत्र में प्रयोग किये जाने वाले उपस्नेहन तैल (],पर०४०8४ह 
07!) के समान कहा गया है। 
स्विस राजनीतिक दलों का उदय तथा विकास का 

सेट ने दलों के चार महत्त्वपूर्ण आधार बतलाये हैं।*संक्षेप में यह (१) 
सम्प्रदाय (२) जाति (३) स्वभाव, तथा (४) आथिक हित हैं। १८४८ 
के संविधान के निर्माण के समय स्विट्जरलैंड में उदार दल (] +067७] 287५ ) 
तथा केथोलिक अनुदार दल ( (७0700 (0078७"0०४(४५०७ ?2ए८४७ ) 


79. ४. 560, 4क्दापंटकक 226/7768 #त्व 2020870#9, 7- 445-]53. 
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. नामक दो प्रमुख दल थे। अंशत: इनका आधार सम्प्रदाय था क्योंकि उदार दल 
के समर्थक अधिकतर प्रोटेस्टेंट धर्मावलम्बी थे, और जैसा कि नाम से ही स्पष्ट 
है कैथोलिक अनुदार दल के अनुयायी कंथोलिक धर्मावरूस्बी थे। परन्तु यह 
नागरिकों के विचारों पर भी आधारित थे क्योंकि उदार दछ वत्त॑मान स्थिति में 
परिवर्तत कर एक सुदृढ़ संघीय ऋासन की स्थापना करने के पक्ष में था जबकि 
बौैथोलिक अनुदार दल कैंटनों के अधिकारों का समर्थक था और उनमें किसी 
 भ्रकार की कमी किये जाने का प्रबल विरोधी था। 


१८४७ के धार्मिक युद्ध में कैथोलिक कैंटनों की पराजय हुई और उन्हें उदार 
दल वालों द्वारा बनाये गये संविधान की अनिच्छा से स्वीकार करना पड़ा। 
परन्तु अब कैथोलिक अनुदार दल ने अपना कार्यक्षेत्र विधान मंडल बना लिया 
और वहाँ विरोधी दल का स्थान ले लिया। उदार दल केन्द्रीय शासन को 
अधिकाधिक वुढ़ करने के पक्ष में था इस कारण इसके समर्थकों को केच्धरवादी' 
( (0०७४एथं४डा8 ) कहा जाता था। कैथोलिक अनुदार दल संघीय 
शासन के अन्तर्गत कैंटनों को अधिकाधिक शक्तिशाली बनाये रखने के पक्ष में था 
और इसी कारण इसके समर्थकों को संघवादी' (+#'80७79॥88) कहा 
जाता था। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अमेरिका में सुदृढ़ संघीय शासन के 
समर्थकों को संघवादी' कहा जाता था। 3 

संविधान-निर्माण के पदचात्‌ उदार दल में दो गुट बन गए। इनमें से एक 
गुट के सदस्य, जिन्हें उदार भप्रजातन्‍्त्रवादी (॥#008/ 4067700/8/8 ) 
कहा जाता था संविधान द्वारा शासन में किये गए सुधारों से संतुष्ट थे। उनके 
लिये समानता का अर्थ केवल राजनीतिक समानता ही था, आथिक समानता 
नहीं। दूसरे गुट के सदस्य अपने को रेडिकल प्रजातंत्रवादी (दि 6. 
 -])6९०970०:७/8) कहते थे और आर्थिक क्षेत्र में शासन के हस्तक्षेप करने 
के पक्ष में थे। वह प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उपकरणों--छोक निर्णय तथा उपक्रम--के 
व्यापक प्लग्मोग और परोक्ष निर्वाचनों के स्थान पर प्रत्यक्ष निर्वाचन के. समर्थक 
थे। इन आंतरिक -मतभेदों के होते हुए भी दोनों गुट साथ कार्य करते रहे। 
धीरे-धीरे रेडिकल गुट वालों का प्रभाव बढ़ता गया.और दूसरे गुट के प्रभाव का 
क्लास होता रहा। संघीय परिषद में भी उदार दल वालों का स्थान रेडिकल गुठ 
के सदस्यों ने ले छिया और १८९० में संघीय परिषद में उदार दल का केवल 
एक सदस्य रह गप्रा। द 

फा० ११ 


१६२ स्विट्जरलेंड का शासन 


इस काल में केथोलिक अनुदार दल की स्थिति निरंतर दृढ़ हो रही थी और 
' १८९० में राष्ट्रीय परिषद में उसके ३५ सदस्य थे। १८९१ में संघीय परिषद 
के अंतिम उदार सदस्य के निवृत्त (78778) होने पर उसका स्थान कैथोलिक 
अनुदार दल के एक सदस्य ने ले लिया। इस प्रकार स्विट्जरलैंड में रेडिकल- 
कैथोलिक संयुक्त शासन की स्थापना हुई। यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटना थी क्यों- 
कि इससे कैथोलिक अनुदार दल विरोधी दल मात्र नहीं रह गया। शासन का 
पूर्ण विरोध करने के लिये स्वतंत्र होने पर भी अब यह सहयोग की भावना से 
कार्य करने लगा। १९१९ में संघीय परिषद में अन॒दार दल का एक सदस्य और 
से लिया गया। आजकल भी संघीय परिषद में दो कैथोलिक अनदार सदस्य 
हैं। रेडिकल तथा कथोलिक अनुदार दलों के इस संयोग का रहस्य समाजवादी 
दल का उदय था। 
अन्य देशों की भाँति स्विट्जरलैंड में भी समाजवादी दल के उदय का कारण 
देश का औद्योगिक विकास था। बड़े-बड़े औद्योगिक केन्द्रों की स्थापना के साथ 
ही श्रमिकों की समस्याएँ उत्पन्न हुईं। रेडिकल दल के अधिक उग्र सदस्यों तथा 
काले मार्क्स के अनुयायियों ने सामाजिक प्रजातांत्रिक दल की स्थापना की, जिसने 
१८९१ के निर्वाचन में राष्ट्रीय परिषद में छः स्थान प्राप्त किये। इस दल का 
उत्तरोत्तर विकास होता रहा और प्रथम विद्व युद्ध के पश्चात राष्ट्रीय परिषद 
के ४१ स्थानों पर इस दल के सदस्य निर्वाचित हुए। अनुपाती-प्रतिनिधित्व 
प्रणाली (70907009%7 7९०[०7088670%80707 898॥070) अपनाये जाने 
से इस दल को बहुत लाभ हुआ। १९३५ तथा १९४३ के निर्वाचनों में इस 
दल को राष्ट्रीय परिषद में सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुए। १९२९ में इस दल के 
एक सदस्य को संघीय परिषद का सदस्य चुन लिया गया था और तब से संघीय 
. परिषद में इसे निरंतर एक स्थान प्राप्त होता रहा है। 

१९१८ में रेडिकल दल की ग्रामीण नीति ( 287877970 70॥८७) 
से असंतुष्ट होकर उसके कुछ सदस्यों ने कृषक दल (कक्वात्ाटा४' पूछा) 
'की स्थापना की। १९१९ के निर्वाचन में राष्ट्रीय परिषद के ३१ स्थीनों पर इस 
दल के प्रत्याशी निर्वाचित हुए। १९२९ में इसका एक प्रतिनिधि संघीय परिषद 
के लिये चुन लिया गया। १९३५ में राष्ट्रीय परिषद में इसके सदस्यों की संख्या 

२१ ही रह गई परन्तु संघीय परिषद में इसे निरंतर एक स्थान प्राप्त होता 


रहा हैं। १९५१ के निर्वाचन में राष्ट्रीय परिषद के२३ स्थानों पर इसके 
अत्याज्षी निर्वाचित हुए 


स्विस राजनीतिक दल १६३ 


अन्य छोटे दलों में स्वतंत्र दल, ( ग्रवढु०ातं्माए कफ ) 
जनतांत्रिक दल (॥42670८787८ 9०79) तथा श्रमिक दल प्रमुख 
हैं। स्वतंत्र दल की स्थापना १९३५ में एक व्यवसायी द्वारा की गई थी। १९३५ 
“के निर्वाचन में राष्ट्रीय परिषद के, ७ स्थानों पर इस दल के प्रत्याशी चने गये। 
१९५१ के निर्वाचन में इसे राष्ट्रीय परिषद के १० स्थान प्राप्त हुए। जनतांत्रिक 
दल का जन्म १९४१ में हुआ। इसका प्रभाव केवल ज्यूरिख, ग्रिसोन्‍्स तथा 
बलेरस नामक कैंटनों में है। १९४३ में इसके ६ प्रत्याशी राष्ट्रीय परिषद के लिये 
चुने गये। १९५१ के निर्वाचन के पश्चात्‌ राष्ट्रीय परिषद में इसके सदस्यों को 
संख्या केवल ४ रह गई। स्विट्जरलैंड में साम्यवादी दल भी हैं परन्तु उसका नाम 
अमिक दल (,७00प८० 7०7४9) है। १९३१ के निर्वाचन में इसे राष्ट्रीय 
परिषद के २ स्थान प्राप्त हुए थे परन्तु १९३९ के निर्वाचन में इसका कोई 
याशी राष्ट्रीय परिषद का सदस्य निर्वाचित न हो सका। १९४७ में इस दल 
को राष्ट्रीय परिषद के ७ स्थान प्राप्त हुए, परन्तु १९५१ के निर्वाचन में इसे 
केवल ५ स्थान प्राप्त हुए 


'सिस राजनीतिक दलों के कायक्रम 


रेडिकल जनता जिक दल--इस दल के नाम से यह प्रतीत होता है कि इस 
दल के कार्यक्रम में समाज तथा शासन के ढाँचे में आमूल परिवर्तन के प्रस्ताव 
होंगे, परन्तु ऐसा नहीं है। इसका कार्यक्रम उदारतावाद (॥/0८/७॥87) पर 
आधारित है और यह आशिक क्षेत्र में शासन के सीमित हस्तक्षेप का ही समर्थक 
है। यह संघीय शासन को शक्तिशाली बनाने के पक्ष में है और इस दृष्टि से इसे 
पर्याप्त सफलता मिली है। शासन को अधिक जनतांत्िक बनाने के लिये इसके 
कार्यक्रम में साधारण विधियों पर भी जनता को उपक्रम (॥77990798 ) 
का अधिकार दिये जाने की माँग की गई हैं। यह व्यक्ति पर चर्च तथा धर्मा- 
धिकारियों के प्रभाव का विरोधी है । इसे देश के सभी भागों और समाज के 
सभी वर्गोंह्ले. लोगों का समर्थन प्राप्त है। इसके कार्य क्रम में व्यक्तिवादी उदारता- 
बाद तंथा आशिक क्षेत्र में राजकीय हस्तक्षेप और राजकीय एकाधिकार दोनों 
ही को स्थान मिलने के कारण एक विरोधाभास सा उत्पन्न हो गया है। श्रमिक 
_ वर्गों में इसके समर्थकों की संख्या कम होती जा रही है क्योंकि समाजवादी दल 
उन्हें अधिक सुखमय जीवन बिताने का आइवासन दे सकता हैं। १८७४ से अब 
तक संघोय परिषद में सदा ही इसके प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक रही है। 


श्द्ड स्विट्जरलैंड का शासन 


इसी कारण इसे रेलों का राष्ट्रीयकरण करने, राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था के एकी- 
करण करने तथा सामाजिक हित के अन्य कार्य करने में सफलता मिली । अमेरिकन 
लेखक ट्रिप (॥7५090) का विचार है कि अब इस दल तथा सम्पत्तिशाली वर्ग 
के हित एक होते जा रहे हैं। इस दल के प्रमुख नेता डा० मैक्स पैटिटपियरे 
(707. (७5 7?6077०0778) तथा डा० क्राे कॉबवेल्ट हैं। 
केथों लिक अन्नुदार दुल--यह दल सदैव ही संघीय शासन को शक्तिशाली 
बनाने का विरोध करता रहा है। प्रारंभ में यह संघीय संविधान का भी विरोधी 
था और १८४८ तथा १८७४ के संविधानों को कैथोलिक कींटनों की जनता ने 
अनिच्छा से ही स्वीकार किया था। परन्तु अब यह भावना बहुत कम हो गई 
ढ्रे। जब से इसके प्रतिनिधियों को संघीय परिषद में स्थाव मिला है यह अन्य 
दलों से सहयोग करने लगा है। रैपडे के अनुसार न तो यह दल उदारतावादी 
(47007'8/। ) ही है और न व्यक्तिवादी ( 7एछवारुवंघ७॥9896 ); 
वरन्‌ यह स्पष्टतया धामिक है।* यह चर्च के अधिकारों का समर्थक है और 
कौटुम्बिक जीवन तथा व्यक्तिगत संपत्ति बनाये रखने के पक्ष में है। इसके कुछ 
अनुयायियों ने धर्म के आधार पर क्रिश्चन श्रमिक संघों ((.77780790 “७पै७ 
ए778078) की स्थापना की है और वह श्रमिकों की दशा में सुधार के लियें 
विधियाँ बनाने की माँग करते हैं। समय-समय पर इन माँगों को मनवाने के लिये 
यह समाजवादियों से भी सहयोग करते हैं। समाज के मध्य वर्ग तथा स्त्रियों में 
इसका प्रभाव अधिक है, और इसी कारण यह स्त्रियों को मताधिकार दिये जाने 
के पक्ष में है। यह दल असांप्रदायिक (86०ए7७/) शिक्षा का विरोधी है और 
संघीय परिषद के सदस्यों को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रीति से चुने जाने के पश्ष में 
हैं। इसका संगठन रेडिकल जनतांत्रिक दर से अधिक दृढ़ है और इस दृष्टि से 
केवल सामाजिक जनतंत्रवादी दल ही इससे श्रेष्ठ है। संघीय विधान मंडल के 
द्वितीय सदन, राज्य परिषद, में इसकी शक्ति अधिक है; क्योंकि उसके सदस्यों 
का निर्वाचन जनसंख्या के आधार पर न होकर कैंटनों की समानता के सिद्धान्त 
के आधार पर होता है। इस दल के वत्तंमान नेताओं में डा० "फ़िलिष एटर 


(7. ?77॥7/6 /६67०) तथा जोसेफ़ एस्चर (]08०70 ४5०४७) 
प्रमुख हैं। 


| 
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सामाजिक जनतां त्रिक दल--संगठन की दृष्टि से यह स्विट्जरलैंड का 
सर्वाधिक दृढ़ दल है और राष्ट्रीय परिषद में इसके प्रतिनिधियों की संख्या केवल 
रेडिकल जनतांतिक दल के प्रतिनिधियों से ही कम है। इसका कार्यक्रम कार्ले 
मार्क्स तथा अन्य दार्शनिकों के द्वारा प्रतिषादित समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित 
है, परन्तु स्विट्ज़ रलैंड की विशेष परिस्थितियों के कारण उनमें पर्याप्त परिवर्द्धन 
हो गया है। स्विट्जरलैंड में अन्य देशों की भाँति महान आर्थिक असमानता के 
अभाव तथा शासन द्वारा किये गये जनहितकारी कार्यों के कारण समाजवादी 
सिद्धांत जनता को शीघ्र प्रभावित न कर सके। प्रारम्भ में यह दल ऋन्‍्तिकारी 
साधनों के प्रयोग के पक्ष में था परन्तु अब इसने समाजवाद के विकासवादी स्वरूप 
को स्वीकार कर लिया है। यह सभी बड़े उद्योगों तथा बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष 
में हैं। श्रमिकों को अधिक तथा निश्चित मज़दूरी, बेकारी की समस्या: का 
समाधान तथा सामाजिक बीमा व्यवस्था का व्यापक प्रयोग इस दल की अन्य 
माँगें हैं। प्रारंभ में यह सेना पर अधिक व्यय किये जाने का विरोध करता था 
परन्तु राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकता के कारण अब यह उतना सैन्य-विरोधी नहीं 
है। श्रमिक संघों (77806 एं77008) के द्वारा इस दकू का औद्योगिक 
श्रमिकों पर पर्याप्त प्रभाव हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसके समर्थकों की बहुत 
बड़ी संख्या है। कैथोलिक अनुदार दर की भाँति यह भी स्त्रियों को मताधिकार 
दिये जाने तथा संघीय परिषद के जनता द्वारा प्रत्यक्ष रीति से चुने जाने के पक्ष 
में हैं। इसके वर्तमान नेताओं में राबर्ट ग्रिम (0067 (ञपागराणा ) अर्नेस्ट 
नाब्ज) (#६776५ ९०08) तथा डा० मैक्स वेबर (707. (७७ 
४५४०)०० ) प्रमुख हूँ। द 
कृषक दल--रेडिकल जनतांजिक दल की भाँति कृषक दल भी संघीय 
शासन को अधिक शक्तिशाली बनाने के पक्ष में है। तीत्र राष्ट्रीयता की भावना 
तथा राष्ट्रीय सेना को अधिक सुदृढ़ बनाने का समर्थन इसके कार्यक्रम की अन्य 
विशेषताएँ हैं। इसका प्रमुख लक्ष्य कृषकों की दक्ा में सुधार करना हैं, और 
इसके कार्थक्रम में कृषकों को आर्थिक सहायता देने तथा उनके हित के लिये विधियाँ 
पारित करने की माँग की गई हैं। राजनीतिक प्रहनों पर इसका दृष्टिकोण रेडिकल 
दल से अधिक अनुदार है। १९३५ में तरुण कृषक दल की स्थापना के कारण 
राष्ट्रीय परिषद में इसके सदस्यों की संख्या में पर्याप्त कमी हो गई। इस दल के 
एक नेता, ऐडवर्ड वॉन स्टीजर (प्रिवेश्तकादे ए०ा जिश्हुणः ) १९४५ 
तथा १९५१ में स्विस राज्य-संघ के राष्ट्रपति रह चुके हैं। 


) 
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उदार जनतांत्रिक दल--स्विसः उदार दर, जो एक समय देश का 
सर्वाधिक शक्तिशाली दल था, अब एक दशक्तिहीन दक्षिणपंथी (09708) 
दल रह गया है। इसे प्रोटेस्टेंट अनुदार दल भी कहते हैं। अब इसके अधिकांश 
नेता सम्पत्तिशाली तथा प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। बहुत समय से संघीय परिषद में 
इसका कोई सदस्य नहीं लिया गया है। १९५१ के निर्वाचन में इस दल 
के प्रत्याशियों को राष्ट्रीय परिषद के केवल ५ स्थान प्राप्त हुए। 

अन्य दलों के कार्यक्रम--जनतांत्रिक दल के सदस्य मध्यमवर्गीय जनता 
में से हैं और उसके कार्यक्रम में मध्य बर्ग के हितों को प्राथमिकता दी' जाती है। 
यह दल पूर्ण समाजवाद और पूर्ण पूंजीवाद दोनों का ही विरोधी है क्योंकि इन 
दोनों में से एक के भी द्वारा मध्यवर्गीय जनता की समस्याएँ हल नहीं हो सकतीं। 
स्वतंत्र दल उपभोक्ताओं की संस्था है और इसका लक्ष्य उपभोक्ताओं को उनकी 
आवश्यकता की वस्तुएँ कम दामों में उपलब्ध कराना है। ह्याबर के अनुसार 
“यह दल देश के गण्यमान पुरुषों से राजनीति में भाग लेने के लिये आग्रह करता 
है।” श्रमिक दल के कार्यक्रम का आधार साम्यवादी सिद्धांत हैं। यह दल स्त्रियों को 
मताधिकार दिये जाने का भी समर्थन करता है। द्वितीय विश्व-युद्ध के समय इस 
दल पर प्रतिबंध लूगा दिया गया था, परन्तु १९४५ में यह प्रतिबंध हटा दिया गया। 

केटनों के दुल--पिछले पृष्ठों में केवल उन्हीं दलों की स्थिति तथा कार्यक्रम 
का उल्लेख किया गया है जिन्हें संघीय विधान मंडल में प्रतिनिधित्व प्राप्त है ॥ 
इन दलों के अतिरिक्त प्रत्येक कैटन में स्थानीय दल हैं जिनका कार्यक्रम स्थानीय 
समस्याओं पर आधारित है। विदेशियों के लिये इनका अधिक महत्त्व नहीं हैं 
परन्तु स्विस जनता के जीवन में इन्हीं दलों का स्थान अधिक महत्त्वपूर्ण है। 
इन दलों के नाम संघीय दलों के नामों से भिन्न हैं। कैंटनों के निर्वाचन संघीय 
प्रश्नों पर न लड़े जा कर कैंटन-संबंधी प्रश्नों पर लड़े जाते हैं। कुछ कैंटन ऐसे 
भी हैं जहाँ एक ही प्रमुख दल की प्रधानता है। जिन कैंटनों के अधिकांश निवासी 
कैथोलिक धर्मावलम्बी हैं वहाँ कैथोलिक अन॒दार दल के अतिरिक्त अन्य किसी 
दल को अधिक समथन प्राप्त नहीं होता। संघीय निर्वाचनों के समय प्रत्येक 
स्थानीय दल किसी राष्ट्रीय दल का समर्थन करता है परन्तु कभी-कभी ऐसा भी 
होता है कि कोई व्यक्ति विधान मंडल का सदस्य निर्वाचित होने के बाद किसीः 
दल में सम्मिलित हो जाता है। 


7६05 सैंपल, 0. ८४. ( हिन्दी अनू ०, पृष्ठ ४६ ) 
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स्विस दल-प्रणाली की विशेषताएँ 


स्विट्ज़रलेंड की जनता में भाषा, धर्म, जाति, व्यवसाय आदि संबंधी 
व्यापक अनेकताओं के कारण वहाँ बहुत अधिक राजनीतिक दल पाने की आशा 
करने वाले को निराश ही होना पड़ेगा। यह सत्य है कि स्विट्ज़ रलैंड में इंग्लैंड 
तथा अमेरिका की भाँति द्वि-दल प्रणाली नहीं है, परन्तु वहाँ महत्त्वपूर्ण दलों की 
संख्या बहुत अधिक भी नहीं है। इस संबंध में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि _ 
स्विस राजनीतिक दलों का आधार भाषा अथवा जाति नहीं है। आथिक तथा. 
सामाजिक समस्याओं के सामने आने से अब धर्म का भी प्रभाव कम होता जा 
रहा है और कथोलिक कटनों में भी कंथोलिक अनुदार दल के अतिरिक्त अन्य 
दलों के समर्थक भी हूं। | 

दलीय संगठन की दृष्टि से स्विस राजनीतिक दल बहुत निरबल हैं। समाज- 
वादी दल को छोड़ कर अन्य दल केवल एक से विचार वाले नागरिकों के समूह : 
मात्र हैं। उनके पास कोई दलीय-निधि (?०%०७:ए ६0००० ) भी नहीं रहती । 
स्विस राजनीतिक दलों के नेताओं को अन्य देशों के नेताओं के समान प्रसिद्धि 
भी नहीं प्राप्त होती। चचिल, रूज़वेल्ट तथा नेहरू जेसे नेता स्विद्ज्रलूंड 
में पाना असंभव हूं । 


अधिकतर, निर्वाचनों में प्रत्याशियों की योग्यता तथा ईमानदारी पर 
विशेष ध्यान दिया जाता है, उनके विचारों पर नहीं [इसी कारण एक ही व्यक्ति 
को पुनः-पुनः निर्वाचित कर लिया जाता है। इस प्रथा के कारण प्रत्येक निर्वाचन 
के बाद विधान मंडल में दलों की स्थिति में कोई विशेष परिवत्तेन नहीं होता । 
१९३१ से १९५१ तक रेडिकल जनतांत्रिक दल को राष्ट्रीय परिषद के कम से- 
कम ४७ तथा अधिक से अधिक ५२ स्थान प्राप्त हुए। इस काल में राष्ट्रीय 
परिषद में कैथोलिक अनुदार दल के सदस्यों की संख्या ४२ और ४८ के बीच में 
रही। इन संख्याओं से स्पष्ट है कि दलों की स्थिति में धीरे-धीरे परिवर्त्तन होता 
हैं, यकाग्क्न नहीं। 

कार्यक्रम की दृष्टि से सभी स्विस राजनीतिक दल तटस्थ नीति के समर्थक 
हैं। इस कारण वैदेशिक नीति विवाद का विषय नहीं है। इसी प्रकार शासन . 
के गणतांत्रिक स्वरूप के विषय में सभी दल एक मत. हैं। विभिन्न दलों के कार्य- 
क्रमों में सामाजिक तथा आथिक व्यवस्था संबंधी मतभंद हूँ ।.कुछ दल उत्पादन 
के साधनों का पूर्ण राष्ट्रीयकरण चाहते हैं और कुछ केवल महत्त्वपूर्ण उद्योगों के 
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राष्ट्रीयकरण के पक्ष में हैं। परन्तु जनता में अत्यधिक आथिक विषमता न. होने 
के कारण यह विभेद अत्यंत उग्र नहीं हैं। 

कार्यक्रमों में विभिन्नता होते हुए भी स्विट्ज़रलेंड में राजनीतिक दल जिस 
प्रकार सहयोग की भावना से कार्य करते हैं वह प्रशंसनीय है । अन्य देशों में यदि 
किसी दल का कोई महत्त्वपूर्ण नेता निर्वाचन में पराजित हो जाता है तो विरोधी 
दल वाले अत्यंत प्रसन्न होते हैं परन्तु स्विट्ज़ रलेंड में ऐसी घटना न होने देने का 
पूर्ण प्रयत्त किया जाता हैं । ) संघीय परिषद में देश के सभी प्रमुख दलों को 


प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। रेडिकल जनतांत्रिक, समाजवादी तथा कैथोलिक _ 


अनुदार जैसे विरोधी दलों के सदस्य संघीय परिषद के सदस्य के रूप में एक साथ 
कार्य करते हैं। 

स्विस राजनीतिक दलों का जनता पर प्रभाव इस सीमा तक नहीं है कि 
वह उससे चाहे जैसी विधियों पर स्वीकृति प्राप्त कर लें। यदि जनता द्वारा 


निर्वाचित विधान मंडल के सदस्य कोई ऐसी विधि पारित करते हैं जिसे नागरिकों 


का बहुमत नहीं चाहता तो वह उसे लोक-निर्णय में अस्वीकृत कर सकते हैं। 
संघीय संविधान में नागरिकों की एक निश्चित संख्या को संविधान में 


संशोधन प्रस्तुत करने तथा कींटनों के संविधानों में उन्हें साधारण विधियाँ प्रस्तुत ; 


करने का अधिकार दिया गया है। इस प्रकार एक बार किसी दल के पक्ष में मत 
देने से वह उसके कार्यक्रम से बाध्य नहीं हो जाते । 

स्विस राजनीतिक दलों की निबलता के कारण--लॉवल ने स्विट्जरलैंड 
में दलीय भावना (907ए (०८४८० ) के कम होने के तीन प्रमुख कारण 
बताये हैं। * प्रथम, संघीय शासन में नियुक्तियाँ करने का अधिकार बहुत 
विस्तृत नहीं हैं। साथ ही नियुक्तियों कें अधिकार का प्रयोग. राजनीतिक 
उद्देश्यों को पूरा करने के लिये नहीं किया जाता। इस कारण सत्ताधारी दल अपने 
समर्थकों को पारितोषिक स्वरूप पद नहीं दे सकता।  संघीय' सभा के अधिवेशन 
बहुत कम समय के लिये होतें हैं और इस कारण उसके सदस्यों को भत्ते के रूप 
में प्राप्त धनराशि बहुत कम होती हैं। इसी के परिणाम-स्वरूप स्विष्टज़ रलेंड 
में व्यावसायिक राजनीतिज्ञों ( 7088भआं009] 90०१४४0०0ं&75 ) का 
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अभाव है। द्वितीय, संघीय परिषद का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रीति से 
“नहीं किया जाता। इससे जनता के समक्ष राष्ट्रीय समस्याएँ नहीं आतीं। बदि 
“संघीय परिषद के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रीति से चुने जाने ऊूगें तो वह अपने 
विचारों पर अधिक दृढ़ रहेंगे और उनमें परस्पर समझौते की सम्भावना समाप्त 
हो जायगी। तृतीय, छोक-निर्णय के कारण दलों का महत्त्व बहुत कम हो गया 
'है। जनता प्रत्येक विधि पर उसके गृण-दोषों को ध्यान में रख कर मत देती है, 
'दलीय भावना के वशीभूत हो कर नहीं। वही मतदाता जो एक व्यक्ति को 
“विधान मंडल का सदस्य निर्वाचित करते हैं, कभी-कभी उसी के द्वारा प्रस्तुत 
४विधेयक के विपक्ष में मत देते हैं। 
ब्राइस ने दलों के निर्बेल होने के दस कारण बताये हैं?)। ऊपर वर्णन किये 
गये कारणों के अतिरिवत ब्राइस द्वारा दिये गये प्रमुख कारण यह है--शासन के 
“स्वरूप या विदेश नीति के संबंध में विभिन्न दलों में मतभेद नहीं है; जनता का 
“बड़ा भाग अपनी आशिक दशा से संतुष्ट हैं और इस कारण वर्ग विद्वेष की भावना 
“का अभाव है; कैंटनों को स्वायत्तता प्राप्त होने के कारण कैथोलिक कैंठनों को 
पर्याप्त स्वतंत्रता है और पुराना धामिक वेमनस्य अब बहुत कम हो गया है; 
“जनता वीर-पूजा (#270 (०४779 ) में विश्वास नहीं करती। जनता 
राजनीति को खिलवाड़ न समझ कर गंभीर दृष्टि से देखती है। अंतिम -और 
महत्त्वपूर्ण कारण यह है कि चार शक्तिशाली देशों के बीच में घिरा होने के 
कारण स्विस जनता में देशभक्ति की भावना बहुत तीत्र है और इस कारण राष्ट्रीय 
“हितों को आंतरिक विभेदों से अधिक महत्त्वपूर्ण समझा जाता है। 
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संविधान में संशोधन की प्रक्रिया 

स्विस संविधान के तीसरे परिच्छेद में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का 
उल्लेख है। स्विस संघीय संविधान का किसी भी समय पूर्ण या आंशिक पुनरीक्षण 
किया जा सकता है। परच्तु दोनों की प्रक्रियाओं में अंतर है। 

पूणु पुनरीक्षण ( 0७! &6एा४7070 )--(१) संविधान के पूर्ण 
पुनरीक्षण का प्रस्ताव संघीय सभा के किसी सदन द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता 
है। यदि पुनरीक्षण के प्रस्ताव को संघीय सभा के दोनों सदनों का समर्थन प्राप्त 
हो जाता है तो उसे स्विस नागरिकों के समक्ष लोक-निर्णय के रूप में प्रस्तुत किया 
जाता है। इस प्रकार अंतिम निर्णय स्विस नागरिकों के हाथ में है। यदि लॉक- 
. निर्णय में मतदान करने वाले नागरिकों का बहुमत तथा कैंटनों का बहुमत 
पुनरीक्षण के प्रस्ताव का समर्थन करता है तो विधान मंडल के प्रस्ताव को कार्य 
रूप दे दिया जाता है। सांविधानिक छोक-निर्णय में एक कैटन के मतदान में 
भाग लेने वाले नागरिकों के बहुमत को पूर्ण कैंटन का मत माना जाता है। इस 
प्रकार यदि संविधान में संशोधन करने के किसी प्रस्ताव को १३ कैंटनों में बहुमत 
प्राप्त हो जाता है तो उसे केटनों के बहुमत द्वारा स्वीकृत माना जाता है। यहाँ 
यह ध्यान रखना आवश्यक हैँ कि अद्धं-केंटनों के मत को आधा (३) मत ही 
माना जाता हैं। 

यदि संशोधन के प्रस्ताव पर दोनों सदनों में मतेक्य नहीं होता और पूर्ण 
पुनरीक्षण का प्रस्ताव एक सदन द्वारा स्वीकृत तथा दूसरे के द्वारा अस्वीकृत कर 
दिया जाता है, तो यह प्रइन कि संविधान का पूर्ण पुनरीक्षण किया जाय या 
नहीं, स्विप्तँनागरिकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। यदि मतदान करने वाले 
नागरिकों को बहुमत संविधान के पूर्ण पुनरीक्षण के पक्ष में मत देता हैं तो 
विधान मंडल के दोनों सदनों का विघटन कर दिया जाता है तथा पुनरीक्षण करने 
के लिए उनका पुनः निर्वाचन कराया जाता है। निर्वाचन के परचात्‌ नव-निर्वाचित 
विधान मंडल पुनरीक्षण की कार्यवाही करता हैं। यहाँ यह ध्यान रखना 
आवश्यक है कि यदि.विधान मंडल के दोनों सदन पूर्ण पुनरीक्षण के प्रस्ताव पर 
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सहमत होते हैं तो यह प्रश्न कि संविधान का पूर्ण पुनरीक्षण किया जाय या 
नहीं, स्विस नागरिकों के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता । ऐसी स्थिति में 
उनके सम्मुख नए संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया जाता है जिसे वे स्वीकृत या 
अस्वीकृत कर सकते हैं।. 

(२) संघीय परिषद तथा संघीय सभा के अतिरिक्त स्विस जनता को भी 
संविधान के पूर्ण पुनरीक्षण का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया है। 
५०,००० स्विस नागरिक यदि संविधान के पूर्ण पुनरीक्षण की माँग करते हैं तो 
यह प्रश्न कि क्‍या संविधान का पूर्ण पुनरीक्षण किया जाय समस्त स्विस जनता 
के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। यदि मतदान में भाग लेने वाले स्विस नागरिकों 
का बहुमत पूर्ण पुनरीक्षण के पक्ष में अपना मत देता है, तो विधान मंडल के दोनों 
सदनों को विघटित कर संविधान का पुनरीक्षण करने के लिए उनके पुनः निर्वाचन 
कराए जाते हैं। 

सन्‌ १८४८ में स्विस संविधान के निर्माण से लेकर आज तक केवल एक बार 
संविधान का पूर्ण पुनरीक्षण सन्‌ १८७४ में हुआ है। इस पुनरीक्षण के द्वारा 
संविधान के १४ अनुच्छेदों का पूर्णरूपेण निराकरण किया गया, ४० अनुच्छेदों 
में संशोधन किया गया तथा ४० नए अनुच्छेद जोड़े गए ।१ 


आंशिक पुनरोक्षण (?&7४०) हि८ए7आ०7॥ )--( १) संविधान 
के आंशिक पुनरीक्षण का प्रस्ताव भी विधान मंडल के द्वारा या ५०,००० स्विस 
नागरिकों के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। जब विधान मंडल के दोनों सदन 
किसी संशोधन की आवश्यकता के संबंध में एकमत हो जाते हैं, अर्थात्‌ वह 
संविधान में आंशिक संशोधन किए जाने का प्रस्ताव पारित कर देते हैं तो वह. 
स्विस नागरिकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। यदि छोक-निर्णय में उसे मतदान 
. करने वाले नागरिकों तथा कैंटनों दोनों का बहुमत प्राप्त. हो जाता हैं तो वह 
संशोधन संविधान में यथास्थान जोड़ दिया जाता हैं। यदि सदनों में संशोधन: 
के प्रश्न पर मतभेद होता है, तो भी यह प्रइन कि क्या संविधान में उक्त संशोधन 
किया जाय, स्विस नागरिकों के समक्ष प्रस्तुत किया. जाता हैं। 

(२) संविधान में ५०,०००स्विस नागरिकों को भी संविधान में आंधिक 
संञ्योधन करने का. अधिकार दिया गया है। सन्‌ १८९१ के पूर्व. यहु अधिकार 
' केवल विधान मंडल के दोनों सदतों को ही प्राप्त था। उस वर्ष संविधान के 
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तृतीय परिच्छेद में संशोधन कर यह अधिकार नागरिकों को भी दे दिया गया। 
इसी अधिकार को सांविधानिक उपक्रम ((+0787प07099)! [707780798 ) 
कहते हैं। संविधान के विभिन्न उपबंधों में संशोधन करने के लिए या नए 
उपबंध जोड़ने के लिए उपक्रम द्वारा अलग अछूग श्रस्ताव प्रस्तुत किये. जाना 


चाहिए । १ 


उपक्रम द्वारा संविधान के आंशिक पुनरीक्षण की माँग के दो रूप हो सकते 
हैं--सविन्यासित ( 707#%णॉ४४०१ ) और अविन्यासित (77४0५ 
709.€थ )। सविन्यासित उपक्रम में मतदाताओं द्वारा एक पूर्ण तथा विस्तृत 
विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। यदि संघीय सभा उसका अनुमोदन करती है तो 
वह स्विस जनता के समक्ष लोक-निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाता है। यदि उसे 
मतदान करने वाले नागरिकों तथा कैंटनों दोनों का बहुमत प्राप्त हो जाता है 
तो वह स्वीकृत समझा जाता है। यदि संघीय सभा उपक्रम द्वारा प्रस्तुत विधेयक 
से सहमत नहीं होती तो वह एक दूसरा विधेयक तैयार कर उपक्रम द्वारा प्रस्तावित 
विधेयक के साथ नागरिकों के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है या नागरिकों से प्रस्तावित 
संशोधन को अस्वीकृत करने की सिफारिश कर सकती है। यदि संघीय सभा 
स्वयं विधेयक प्रस्तुत करती है तो दोनों में से जिसः विधेयक को मतदान में 
भाग लेने वाले नागरिकों तथा कैंटनों दोनों का बहुमत प्राप्त हो जाता हैँ वही 
विधेयक स्वीकृत माना जाता है। 


अविन्यासित उपक्रम में नागरिक केवछ एक निश्चित सुझाव विधान मंडल 
के समक्ष रखते हैँं। यदि विधान मंडल के दोनों सदन उस सुझाव से सहमत होते 
हैं, तो वह उसी के आधार पर संविधान में आंशिक संशोधन करने का विस्तृत 
बिधेयक पारित कर उसे जनता तथा कैटनों के समक्ष स्वीकृत या अस्वीकृत करने 
के लिए रखते हैं। परन्तु, यदि संघीय सभा के दोनों सदन उस सुझाव से 
सहमत नहीं होते तो वे उसे उसी रूप में जनता के समक्ष रखते हैं। यदि मतदान 
में भाग, ढ़ेने वाले नागरिकों का बहुमत उस सुझाव के पक्ष में मत देते हैं, तो 
संघीय सभा उस सुझाव के आधार पर संविधान में संशोधन करने की कार्यवाही 
करती है। 

पुनरीक्षित संघीय संविधान अथवा उसका संशोधिंत भाग मतदान में भाग 


लेने वाले नागरिकों तथा राज्यों दोनों के द्वारा बहुमत से स्वीकृत कर लिए जाने 
पर प्रभावी हो जाता है। 
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संशोधन की प्रक्रिया पर टिप्पणी--य्यपि संविधान में संझोधन करने की 
प्रक्रिया प्रथम दृष्टि में अत्यंत जटिल प्रतीत होती है, परन्तु लॉवल और फाइनर 
के मतानुसार वह अमेरिका के संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया के समान 
कठिन नहीं है। अमेरिका के संविधान में संशोधन करने के लिए संशोधन के 
प्रस्ताव का तीन-चौथाई ( डै ) राज्यों के विधान मंडलों द्वारा, या इस 
उद्देश्य से बुलाए गए तीन-चौथाई राज्यों के विधान सम्म लों द्वारा, अनुसमर्थन 
किया जाना आवश्यक है। भारत के संविधान के महत्त्वपूर्ण भागों में भी तत्ब 
तक कोई संशोधन नहीं किया जा सकता जब तक कि संशोधन का प्रस्ताव संसद 
के दोनों सदनों द्वारा कुल सदस्य-संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान 
में भाग लेने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित नहीं किया जाता 
तथा उसे क' और ख' भाग के आधे राज्यों के विधान मंडलों दारा अनु- 
समर्थित नहीं किया जाता। स्विट्जरलैंड के संविधान में संशोधन करने के लिए 
न तो संघीय विधान मंडल के सदनों के किसी विशेष बहुमत की आवश्यकता हैं 
और न कैंटनों के विशेष बहुमत की। परन्तु वहाँ प्रत्येक संविधानिक संशोधन 
को नागरिकों का स्पष्ट समर्थन प्राप्त होता आवश्यक है। इसके परिणाम-स्वरूप 
प्रत्येक संशोधन का प्रस्ताव जनता की स्वीकृति प्राप्त करने पर ही प्रभावी हो 
सकता है। स्विट्जरलैंड के संविधान में संशोधन करने को पद्धति अधिक कठिन 
नहीं है, यह इसी तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि सन्‌ १८४८ से १९५२ तक १०५ 
वर्षों में संविधान में ५२ बार संशोधन किए गए। इन संशोधनों के द्वारा स्विस 
शासन प्रणाली में महत्त्वपूर्ण परिवर्तत किए गए और इनके द्वारा संघीय शासन 
के अधिकारूज्षेत्र में बहुत वृद्धि हुई। इन संशोधनों पर पिछले अध्यायों में 
प्रकाश डाला जा चुका है। द 
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परीक्षा प्रश्न 
संविधान की प्रकृति तथा विशेषताएँ 


१. आपके विचार से स्विस संविधान के विशेष रोचक लक्षण क्‍या हैं? 
विशेषतया वहाँ प्रत्यक्ष विधि-निर्माण के कार्यकरण की विवेचना कीजिए 


(आगरा १९४७) 
२. आस्ट्रेलिया तथा स्विट्जरलैंड के संविधानों के प्रमख लक्षणों की 


तुलना कीजिए (इलाहाबाद १९४९) 
'स्विस संघवाद कि 
द १. कनाडा तथा स्विट्ज़रलेंड की संघीय व्यवस्था में क्या समानता तथा 
भेद हूँ? (इलाहाबाद १९५४) 
२. स्विट्जरलैंड तथा सोवियत्‌ संघ(ए.5.5.8. ) में केन्द्र तथा एककों 
के बीच के संबंधों का परीक्षण कीजिए। (बनारस १९५४) 


३. संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड तथा सोवियत्‌ संघ के संविधानों 
में संघीय शासन तथा एककों के शासनों के बीच शक्ति-वितरण किस प्रकार किया 
गया हैं? (आगरा ' ५४) 

४. संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा तथा स्विट्जरलैंड में किन भिन्न 
सिद्धांतों के आधार पर संघ तथा एककों के बीच दाक्ति-वितरण किया 


गया है ? (लखनऊ १९४५) 
५. स्विस संघीय व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका संघ-राज्य से किस 
श्रकार भिन्न हैं! क्‍ (लखनऊ १९४७) 
६. विभिन्न राष्ट्रीयताओं की समस्या सोवियत्‌ संघ तथा स्विट्जरलैंड में 
किस प्रकार सुलझाई गई है? .. . (लखनऊ १९४९ ) 
७, अमेरिका और स्विट्जरलैंड में केन्द्र और इकाइयों के संबंधों की 
आलोचना कीजिए । .. (लखनऊ १९५०, १९५२) 


८. संघीय शासन के प्रमुख लक्षण क्‍या हैं ? संयुक्त राज्य अमेरिका और 
स्विट्जरलैंड के संविधान में वह जिस प्रकार पाए जाते हैं उनका वर्णन 
कीजिए।...._ ... (बनारस १९५२) 

फा०--१२ १७७ द 


१७८ . स्विट्जरलैंड का शासन 


कायपालिका 
१. संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्ज़्रलंड, तथा फ्रांस के तृतीय गणतंत्र 
के राष्ट्रपतियों की शक्तियों तथा स्थिति की तुलना कीजिए। 
(लखनऊ १९४५) 
२. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए:--स्विस संघ के राष्ट्रपति। 
(इलाहाबाद १९५५) 
_/स्विस मंत्रियों के विधान मंडल से संबंध अन्य सभी देशों की तुरुना 
में भिन्न हैं।” इस कथन की उन संविधानों को जिनका आपने अध्ययन किया 
है ध्यान में रख कर विवेचना कीजिए। (आगरा १९४४) 
४. स्विट्जरलैंड की मंडला[त्मक कार्यपालिका ( (0॥689960 
पड००ए्रएंए७ ) का वर्णन कीजिए। क्‍या ऐसी संस्था फ्रांस जैसे देश में 
कार्य कर सकती हें! (आगरा १९४५) 
५. स्विस कार्यपालिका किस प्रकार अनुपम हैं? (लखनऊ १९४९) 
६. स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका अन्य कार्यपालिकाओं से किस प्रकार 
भिन्न है? उदाहरण सहित समझाइये। (लखनऊ १९५०) 
७. स्विट्जरलैंड की मंडलात्मक कार्यपालिका की विशिष्ट प्रकृति का परी- 
क्षण कीजिए। कार्यपालिका तथा विधानमंडरू किस प्रकार संबंधित हैं? 
(आगरा १९४९) 
८. संघीय परिषद स्विट्जरलैंड की उन संस्थाओं में से एक है जो अध्ययन 
के सर्वाधिक योग्य हैं।” उसके मुख्य लक्षणों को स्पष्ट कीजिए और यह 
दिखाइये कि ब्राइस का मत किस प्रकार न्‍्यायसंगत है। (आगरा १९५०) 
९. ब्रिटिश कैबिनट- प्रणाली की. स्विट्जरलैंड की बहुल कार्यपालिका 
(एछएथ) #76८पर४ए८) से तुलना कीजिए। (इलाहाबाद १९४८) 
१०. स्विट्जरलैंड की मंडलात्मक कार्यपालिका का वर्णन कीजिए। वह 
कौन से तत्त्व हैं जो इस संस्था की सफलता में सहायक हैं ?! (इलाहाबाद १९५१) 
११. स्विट्जरलैंड की संघीय कार्यपालिका के क्‍या विशिष्ट लक्षण हैं! 
विवेचना कीजिए कि क्या वह भारतीय दशाओं के लिए उपयुक्त है। 
(बनारस १९४७) 
१२. संक्षेप में स्विस कार्यपालिका प्रणाली का वर्णन कीजिए और उसके 
गुणों और अवगुणों की विवेचना कीजिए। (बनारस' १९४८) 


परीक्षा प्रइन क्‍ १७९ 


१३. स्विस संघीय कार्यपालिका पर एक संक्षिप्त निबन्ध लिखिए 

द (बनारस १९५०). 

१४. स्विस संघीय परिषद के क्‍या मुख्य लक्षण हैं? क्या आप उसे मंत्रि- 
मंडल ( (७०776 ) कह सकते हैं ? (आगरा १९५१) 
१५. स्विस मंत्रियों के विधान मंडल से संबंध अन्य सभी देशों की तुलना 

में भिन्न हैं। इस संबंध पर पूर्ण प्रकाश डालिए और स्विस कार्यपालिका की 


अनपम प्रकृति का उल्लेख कीजिए (आगरा १९५३) 
६, स्विटज़रलैंड की कार्यकारिणी किस प्रकार विशेषता रखती है ? 
समझा कर लिखिए (लखनऊ १९५३) 


१७. बहुल कार्यपालिका' का अर्थ समझाइये और उल्लेंख कीजिए कि 
यह मंत्रिमंडलीय शासन' से किस प्रकार भिन्न है ? अपने उत्तर में स्विट्जरलैंड 
और ग्रेट ब्रिटेन के संविधानों से उदाहरण दीजिए । (बनारस १९५२, १९५४) 

१८. स्विट्जरलैंड की मंत्रियों की संघीय परिषद को अनुपम संस्था 


क्यों कहा जाता हैं ? (बनारस १९५३) 
१९. स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका की अमेरिकी कार्यपालिका से 
तुलना कीजिए (इलाहाबाद १९५२) 


२०. स्विस संघीय परिषद भारतीय मंत्रिमंडल से किस प्रकार भिन्न हैं! 
'ब्या आप स्विसः के समान कार्यपालिका अपने देश में अपनाए जानें का 
'परामर्श देंगे? अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। (इलाहाबाद १९५३) 
२१. कामन्स सभा के प्रति ब्रिटिश मुत्रिमंडल के उत्तरदायित्त्व के स्वरूप 
'की व्याख्या कीजिए। वह स्विस फेडरल काउन्सिल के वहाँ .के [विधान मंडल 
के प्रति उत्तरदायित्व से किन महत्त्वपूर्ण बातों में भिन्न हैं! (इला०१९५५) 
विधान मंडल द 
१. संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड की सीनेट की रचना 
और शक्ति का वर्णन कीजिए (लखनऊ १९४९) 
२. इंस्जेंड, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के द्वितीय सदनों की रचना, शक्ति 
और कृत्यों की दृष्टि से तुलना कीजिए (आगरा १९४५) 
३. अमेरिका और स्विट्जरलैंड की सीनेट की तुलना कीजिए 
ह ... (लखनऊ १९५१) 
न्यायपालिका है 
१. स्विस और अमेरिकी संघीय शासनों में न्यायपालिका के संगठन, शक्तियों 


१८० स्विट्जरलैंड का शासन 


और प्रतिष्ठा की तुलना कीजिए | (इलाहाबाद १९५१, तथा बनारस १९५४) 
२. संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय तथा स्विट्जरलैंड के 
संघीय न्यायालय के संगठन और क्षेत्राधिकार की तुलना कीजिए। 
(बनारस १९५२) 
. ३. प्रश्नासनीय विधि ( #वेशाएउंइफ्रक्काएंए७ ॥9फ़ ) से आप 
क्या समझते हैं? स्विटज्नरलेंड तथा फ्रांस में उसके कार्यकरण का वर्णन 
कीजिए। (आगरा १९४६) 
४. संयकक्‍त राज्य अमेरिका के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के महत्त्व को 
समझाइए और स्विट्जरलैंड के संघीय न्यायालय से उसकी तुलना कीजिए। 
(आगरा १९५०) 
५. न्यायिक पुनविलोकन से आप क्या समझते हैं ? संयुक्त राज्य अमेरिका 
सोवियत संघ, स्विट्जरलैंड तथा ग्रेट ब्रिटेन में वह किस. सीमा तक 
वर्तमान है ? (आगरा १९५०) 
. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए:--स्विट्ज़रलैंड का संघीय न्‍्यायारूय ॥ 
क्‍ । (इलाहाबाद १९५०) 
अत्यक्ष अजातत्र 
१. स्विदज़रलैंड में प्रजातंत्र के कायंकरण में जिन कारणों से सफलता' 
मिली हैं उन पर प्रकाश डालिए। स्विट्जरलैंड को सांविधानिक प्रयोगों की 
प्रयोगशाला क्‍यों कहा गया हें? ( इलाहाबाद १९४९) 
( 779907ए6 ) के कार्यकरण का. वर्णन कीजिए तथा उनका प्रभाव 
निर्धारित कीजिए (इलाहाबाद १९५०) 
३. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए:--स्विट्ज़ रलेंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र । 
(इलाहाबाद १९५१) 
४. स्विट्जरलैंड में प्रजातंत्र के कार्यकरण की सफलता में किन तत्त्वों ने 
योग दिया है? (इलाहाबाद १९५२, ५५) 
. ५. लोक-निर्णय को पूर्ण प्रजातंत्र के लिए अनिवार्य बताय? ”गया है! 
उसके प्रमुख गुण तथा दोष क्‍या हैं तथा स्विट्जरलैंड और संयुक्त राज्य 
अमेरिका में उसके कार्यकरण में क्‍या भेद हैं? (बनारस १९४७) 
६. प्रत्यक्ष प्रजातंत्र” का क्‍या अर्थ हैं? स्विट्जरलैंड में उसने कैसे कार्य 
किया है? (बनारस' १९४९ ) क्या आप उसे अपने देश में अपनाया जाना 
चाहेंगे ? (आगरा १९५१) 


परीक्षा प्रश्न १८९१ 


७. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए: (१) लोक-निर्णय, (२) उपक्रमा 
(बनारस १९५०, लखनऊ १९४५) 
८. जनता द्वारा प्रत्यक्ष विधि-निर्माण” से आप क्‍या समझते हैं ? उसके 
गुण तथा दोषों की स्विट्ज़रलेंड के विशेष प्रकरण में विवेचना कीजिए । 


(बनारस १९५१) 
९, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की मौलिक मान्यताएँ क्या हैं ? स्विट्जरलैंड में उसके 


प्रयोग का क्‍या अनुभव हुआ (बनारस १९५३) 
स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के कार्यकरण का वर्णन कीजिए । 


(बनारस' १९५५) 
११. ला्ड ब्राइस ने लिखा है कि स्विस प्रजातंत्र संसार के अन्य सभी देशों 


की अपेक्षा अधिक प्रजातांत्रिक है। आपके मतानुसार स्विस प्रजातंत्र के किन 
लक्षणों ने उसे ऐसी धारणा बनाने के लिए प्रेरित किया ? (आगरा १९५३) 

१२ “व्यवहार में वास्तविक प्रजातंत्र”। स्विस संविधान के इस वर्णन 
को लोक-निर्णय और उपक्रम पर विशेष ध्यान देते हुए स्पष्ट कीजिए 


(लखनऊ १९४८) 
१३. प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का क्‍या अर्थ है? स्विट्ज़रलेंड में वह कहाँ तक 


कार्यान्वित है। (लखनऊ १९५० ) 
१४. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए:--(अ) स्विट्जरलैंड में उपक्रम और 
' छोक-निर्णय | (लखमऊ १९५३) । 


(ब) स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष विधि निर्माण । (इलाहाबाद १९१४ ) 
स्थानीय स्वशासन 


१. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए: स्विट्जरलैंड में स्थानीय स्वशासन 


(इलाहाबाद १९५२) 

संविधान में संशोधन की विधि 
१. संविधान में संशोधन करने की स्विट्ज़रलूड, संयुक्त राज्य अमेरिका 
तथा युद्ध-पूर्व के फ्रांस द्वारा अपनाई गई विधियों की विवेचना कीजिए। आप 


किसे "उत्तम समझते हैं और क्यों (आगरा १९४७) 
२. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए:--स्विट्ज़रलैंड के संविधान की संशोधन 
विधि। (लखनऊ १९५२) 


३. संक्षेप में भारत, आस्ट्रेलिया और स्विट्जरलेड के संविधानों में संशोधन 
करने की पद्धति का उल्लेख कीजिए (इलाहाबाद, १९५३) 





सहायक पुस्तकों की सूची 


(छाछा॥067२43 ९85९) 
वब्द्ाशड, की. 0. छछावे 02ड्हाओशदा॥, 0०५ 22-76 8एछ788 €ै076िवट2- 
ह (07. 
स09##07४&7--रिव्की 0०00628०ए कं. 0एदाथप०7--7%76. डबाएफोर ् 
5ज्ञारथग970, 


/00723, 7२0०0967४ (0.-.--5070. & ए०फप्व८४ ् $8जाप्य्टाप70:. 

23०0028 7२00४४४ (2,--(४ए९ ॥:छांपांश 8 70 9७702९:०7०व, 

2/%68, .६#82८३---०वै०फ फश0०2८०८४, ४०. १ & 7, 

76/790 8०, 3#80#--6 एिटल्णलाविप् गे 5शग८6००००. 

##र/७, परिकरावा--6 फ्रढठए7ए & ?720006 रत +ै(०पृे९का (0एल्शा- 
काला 8, ४०.३ & ॥॥, 

(0॥089, 7२. (0.7९ (0एथटणा7ए6०६ 0 076 9७75 ९ि००णणजाट. 

सब9४७, 83-०४ 9७7:2९००७०व 8 (50ए7०7४९०, ॒ 

घरकबछहु00व, ०08 4.--४०१९७ (075परपल्‍005$ 5766 ॥787. 

4282, /#5$. हक 6 /चिटॉ्डशवे 3/8द्रव--0िजांपट०त०70, 

धरछ ४४25-76 #०वलाबो (0750 ४०07 6 972०० 7०. 

42059 7. 20. & 09807, /- 4.---7४५९ 8५785 700070078८9. 

4०८7, 4. 7..--७0०एथआफ्राल्या$3 & ९2०ए८३ . (0एएंए6पाओ थिपाण०6. 

४०१ & वा, 

बं[&770, ॥#/7. 8,776 (5०ए८एश76703 रण £पा०0००९, 

अर 47वें, //. 98,--फ%6 ७0एटएआ77९०६४ ० $ज्ाट्ेंबरपते, 

$5##08 2, 00. >#.-४०१&क एग्रांध्ंटथ (07500प४075. 

ए२#06४४, 07% सं. (0ए००४४7९०४ 40 59ज22८727व, 

एम2द76, ९. 0.---#2त67७) (5०ए८एएएा८९7५. 

डाइट, 4. 72.१९ एठाए्ंटश 98एडटए0 ता धर्ाप्य्टीव्ापे पंप 
#(0एल्यागाल्णड ० (ए०7ष्मंएग००८७  सपए०79०? ढवा050 फएए ]भफ८ड5 
प्‌, &०एणथा, 


क्ष्पी 


